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प्रस्तावनों 
++-+--जे्0+दछ--- 


सर्व सज्जन पुरुषों से निवदन है कि हमले जन जाति की 
सेचा बजाने के हेतु हिन्दी जन नाम का साप्ताहिक पत्र आज 
८ मद्दीने से निकालना झुरू फिया है और यह भी निश्चित किया 
६ कि हिन्दी भाषा में जो अपने धािक पुस्तकों का आभाव दै, 
व शने २ दूर करें इसी उर्रैश्य से विद्वलनों से प्र।थना वी था कि 
जाप शोंग उत्तमोत्तम पुस्तकें रचकर हमें भेजें तो हम उन्द प्रका- 
ड्ित कर हमारी कॉमरे अर्पथ करे, हमारी प्रार्थना अदुुसार 
श्रीयुन्‌ सेठ सा० जमनालाएजी कोठारीने ५ । ६ पुम्तकें प्रकाशित 
करने यो दी वह समयाजुमार प्रकाशित व रके आप सज्जनों के 
सन्मुस रखते जायेंगे । प्रथम हिन्दी जैन ग्रन्धमाछा का प्रथम पुष्य 
“घुद्धेच अनुमन विचार नामक पुस्तक हम इन्द्दा महाशयजी का दिया 
हुआ प्रकाशित फर चुके हैं अत यह द्वातिय पुष्प “क्रागमसाए” 
नाम का भाप फी सेवा में उपस्थित है जाश्ा ६ कि आप श्री|इस 
प्रन्थ माछा को उदाराश्रय देंगे । 
जो जो पुस्तके हम को जमनाढाछजी सा० ने दी है उनक 
लेखक दे स्थर्गॉय चिदानन्दजी महाराज । आप ने इन पुम्तकों को 
लिफकर छपवाने का इन्तजाम करने के वास्त जमनाछाछजा सा० 
फो दी थी बह “नद्वोने हमे प्रदान की इस के छिये हम उनका 
दार्दिक धन्यवाद देते हैं, उक्त महाराज जीने जो जा पुस्तकें छिस़ी 
हूं बह क्राज दित तक हिन्दी सापा मे प्रकाशित नहीं हुई हैं। 
आगमसार--यह पुस्तक देवचन्दजी मद्दाराज कृत गुजराती 
भाषा मे प्रराशित हुआ है पर हमार पूर्व माल्या, मारवाड टत्यादि 


(२) 
दशा म युजराता भाषा जामन बाल बहुत फ्म लोग द्वोनस पृज्य 
लिदानन्दर्जी महाराजने सव भव्य जात्माधियांके छामाथ इस का 


दिग्दी भापातर कर अनेक जगह हतु, दृष्टान्ता से भ्रच्छी तरह से 
है! 
सभमायों है। 


अन्तम पार्ठफ्गंयों से यही प्रार्थना ६ किशस पुस्तक मे 
फीई गंरवी रद गई दी ती क्षमा कर इमें सूचित करे तो द्वतिया 
प्रंसि में शुद्ध कर लीं जावे | गलती द्वोना या सभय है. कि पुस्तक 
फई गुएतकी लिखी दुई है, वास्ते क्षमा मागता हू । 
भवदीय 
फरतूरचन्द जबरच द गादिया 


सम्पादक हिन्दी जन 
सुँ०--5७ िद्ानन्दजी महाराजने अन्द मठ का कविता 


जां लिखों थी पो फीठाराजी फो न मिलन से नहीं ठापा-- 


॥ श्री वी 


आममसार, 


६ दिन्‍ती भाषान्तर ) 
५०५7० 
श्री चिदानन्दनी महाराज कृत» 


॥ श्री वीतरागायनम [डपाध्यायजी श्रीदेयचन्द्र जी कृत आर 
मसार पन्‍्ध गुजराती भाषा में बना हुआ है । सो उस अन्ध के 
पठन पाठनमें गुजराती छागोंके सिवाय अन्य २ देशझे पाठक 
गणोरों उस झुजराती भाषा बाचने और समझनेमे बहुत परिश्रम 
उठानेस भी उस प्रन्ध के रहम्य का यथावन्‌ घोध नहीं हाता। 
इसलिय फितने हा एश पाठस्गगाने मेरे से कद्दा कि इस आगम- 
सार प्न्थवी प्रक्रिया गुजराती भाषासे हू उसी रीति की प्राक्रैया 
और वहीं ? जो कि कठिन विपय्र है उस कठिन वरिपयरा रहरप 
हिन्दुस्तानी सरछ भाषाम दोजाय तो हर एक पाठक गणोंको 
थाचन और समझनेम सुगमता होगी और जिन धर्मके' रहस्यफ्री 
यथायत्‌ प्राप्ती ही जायगी । इस कारण से आप पाठय्गणा के 
उपनारमे लिय इस गअन्धवी गुजराती भापा में द्विन्दुस्तानी सरछ 
भाप्रा थना दीजिये । इसलिये मैं इस गुजराता भापायो हिन्दु- 
स्वानां सरल भाषा में श्रीदृवचन्द्रजी के अन्वानुसार यवावत्‌ कह- 
ने की वो सत्ती है नद्दा क्योकि ऐसे पडितो क किये हुए अन्यरा 
रहस्प जानना ही बहुत कठिन है परन्छु जिस गुरून गेरेझ़ो इस 
लेप धमरा सागै बवाया ६ उस युरूरी चरण दृपामे मेरी बुद्धि 
के अनुसार चित अप बढ़ता हूँ सी जो उड्चिसान पाठझंगण 


मेरी न्‍्यूनवा दस तो अन्परो यथावत्‌ बाच दर रहस्प्र समझ छेय 
५ । 





हु 


(२) 


इसलिय मैं सयको पम्रता पूषक विनती करता हूँ और श्रादव उन्द्र- 
जान आगमसार प्रन्थ या जिस रीति से प्रक्रिया टिया है उसी 
दोनि से दिसाता हूँ। प्रथम से जीव अनादि काल या मिथ्यात्वी 
था सो काछ छव्धि पाय ( प्राप्त) करये तौन पारण फरता है । 
(सो पेइतर काल लीघ फिसवो कद्दते हैं उसका दृष्ठात और इ्ात 
देकर समझात है ) कि जैसे नदी घोलन्याय फरक पत्थर चौकना 
कोई तरदका आकार अच्छा पकड़ रता है॥ सैसे ही। जीव भी 
सज्ञीपचे ट्री को प्राप्त द्वाता है। सा पेइवर दृष्टाठ इस रीति से 
है कि कोई नदी पहाड़ से बहती ६ उस नदीर्म पायो के सग 
इाकर पत्थर भा पानाके जोरसे दुल्कता हुआ नहीमें बहता २ कुछ 
दिनके बाद पत्थर और तछ स भिडता हुआ अथापए टकर माता 
हुआ ठोकर साथ कर एक रूम्प्रे वा गोल सापेक्वन आकार सो प्राप्त 
होता दै । तन उसको छोग योर घो नमंदेश्यर मद्राइव और याई 
शाडिप्राम आदि अपक तगहकी चल्पनाउस सचिक्वन मुहायने 
आऊार यो देखरर कर छते &ैँ उसका यथावप्‌ स्वरूप दो जाया 
अर्थात्‌ रोई तरदइका आकार बन जाना उसावा थाम काछ “*ब्ध्रि 
हैं । जय इस दृष्ठाव का दृशत इस रीति से दै कि यह जीय अव्य- 
बद्दार राशि से निकल कर व्यवहार राशि भ बादर निगोद, अथवा 
वे इन्द्रा, ते इन्द्री, चौंइद्री, पने को मोगता हुआ अक्ाम निश्वैर 
से स्ापचेंद्रा पनेका प्राप्त होना उसीका नाम फाह रूच्धि हद 
क्याकि जब तक सज्लीपचेन्द्रा पचा न होय तयतक जीव कक्‍स्ण 
आदि फोई व्यवस्था को न पहुँचे | इसलिय मसज्जीपचेंद्री धोना 
उसीका नाम फाल रूव्धि है। इस रोति से काल छा ध का स्वरू- 
फंट्टा ॥ इस कारजन्धिकों पाय कर जाबव ३ बरण करता है । सो 
पेश्वर ( ३ ) फरणऊा नाम कद्दते हैं ॥| १ यथा प्रवृत्ति फरण | 


(३) 


२ अपूर करण । हे औदृत्ति करण सो प्रथम यथा प्रदत्त करण 
जिस रीति से जीव करता है वो रीति दियाते है । १ ज्ञानावर- 
णोय । २ दर्शनावरणीय । ३ वेदनी ।४ अन्तराय । इन चारों 
ऊम्मोंकी ( ३० ) कोडा बोडी सागर प्रमाणस्यिति द्ोती है ऐसा 
जिन आगममोमे कह्दा है । सो इन चार करम्मोंकी जो स्थिति है उस 
में ठयनतीस कोडाकोडी किंचित्‌अधिकस्थिति को दूर कर अर्थात्‌ 
पिछ छुछ अछग केर। और एफ कोडा कोडी किंचितू न्यून* 
स्थिति रास और १ नामस्से । २ गातकर्म | इन दाना कम्माँकी 
(२०) कोडा कोडी सामरकी स्थिति है जिससे स किंचितू अधिक 
उगर्णीस काटा कोडी सागरस्थिति अलग अधाय्‌ दूर करे। और 
माना कर्मेझी स्थिति (७० ) फोड़ा कोडी सागर प्रमाणबी &। 
उसमें फिंचिए अधिक ( ६९ ) कोढा कोठी सागर प्रमाणाश्वति 
को जरुप ( दूर ) करें ॥ इस रीति से एस आयु कभता छीडकर 
उस पर लिणी ७ कमारी स्थितिमें से एफ कोटा कीडी सागर 
पल्योपमभ से असरयातया भाग न्यू अधान्‌ कमती एफ कोडा 
कोडी सागर प्रमाण साल कम को स्थिति राखे ॥ पाक चार्तो 
कर्म की सर्वेस्थिति को दूर जर्थात्‌ अलग करे ऐसा जा परशाग्य 
रूप उदासीन प्रमाण का होना उसका नाम यथा प्रद्मत्त करण है । 
क्यीहि मरझट वेराग्य होने से जीव उदास हो जाता है उस उदास 
पने के कारण से ऊपर लिखी हुई म्थिति को जीन दर कर देता है। 
सर्यद वैराग्य अर्थात्‌ ससानिया वैराग्य उसको कदत ६ कि जय 
मनुष्य मरता है उसरो जाव विरादरी बाढे सिटफर मस्त 
अर्थात्‌ मरधटम दाग देने को छे जाते हैं उस वक्त जय तक उस 
को दाग भ छगे तयतक ये लोग नाना प्रकारकी वैराग्म रूप बातें 
और ससार को तुन्ठ बवाना कहते हैं। झिंचित्‌ ही देरसे चस 


(४) 


बराग्य और ससारकी तुच्छताको छोडकक्‍र उदासीनता स अलग 
होकर नाना प्रकार वी अच्छा २ शान पीने नाच रण व्याह 
साटी का बात फ्रन छग जात हैं सो उस क्िचित चैराग्य पॉरे- 
णाम का पता नहा रहता । इसलिये उसको मर्बट वैराग्य कहा ॥ 
इस राति स ही यथा प्रदृत्ति क्रणको अनक जीव करे। अथवा 
अभव्य भी इस करण यो करे ओर एक जीय इस यथा प्रद्ृत्ति 
रण को अनन्ति वार कर परन्तु इस कारणकक्रनसे कोई जीत्रका 
बार्य सिद्ध नहीं होता इस लिय इसको यथा प्रवृत्ति करण 
7 । अय दूसरा अपूवे करण का स्परूप कहते हैँ) कि 
जो यथा प्रवृत्ति करण में किचित्‌ न्‍्यून एक कोडा कांडा सागर 
नो स्थिति रास्स थी डस स्थिति मस्‌ एक अन्तमुहृत और जनादि 
शियात्व जनन्तानुयन्वा क्पाय अर्थात्‌ नोव, मान, साया लोभ 
टोडन दा अशज्ञान हय जथात्‌ ठाडना (दूर करता ) ज्ञान उपा- 
दूय अधान्‌ भदण करना ऐसा जो इच्छा रूप पारंणाम | अपूदे 
कहता पेइनर कक्‍्भ्रा आअज्ञान को छोड़ना क्षायतों प्रण करता 
सथ परिणाम जनादी कालल्‍स से हुई थी और जिस बक्त ऊपर 
टियो हु व्चछा हांन सद्दी इससो शपूव करण बहा ॥ क्याति 
इस दरणका बहा नाव करेगा जोकि समाकत छ लायप हांगा॥ 
और ता सर्माफ्तिर लायक नदी ६वो इस अपूर्य करणरों बदापि 
पे क्‍ग्सक्गा क्‍्योंवि एस़ो ॥ इछोक ॥ गाल पस्यति ल्गिममध्यम 
घुद्धपिचार यवि आगमदच्ततु बुध" परी /व सर्चयतलये। ॥ १ ॥ 
इस गातिस »पूत फरणरा स्परप वहा ।( प्र# ) यपाप्रद्गप्त 
घरणस अपूर्व फरणडो पति उत्तम कहा इसझा कारण क्या है 
(डरुर) भा देवाउ प्रिय यया प्रद्धति चरणसे अपूर्व करणकों जनि- 
उत्तम चद्दा इसका पएरण यह हू यथा प्रदत्ति क््श्ण फ्नो नेक 


(५) 


जौय करे और अम-य भी करे और एक भवर्म अर्थात्‌ एक जन्म 
में कईबार यथा प्रद्धत्ति करण करे ॥ और अपूर्त करण अभ- 
जय दो कमी नहीं करमऊे ! और भव्यजीब भी जो अपूर्य करण 
करे वो प्राय करके आनिश्वत्ति करण अवश्यमेव करे इस लिये 
अपूर्व करणरी उत्तमता कही। दूसरा जो तुमने सन्दृह क्रिया कि 
यथा प्रवृत्ति करण कर्मोंका क्षय करता है और अपूर्व करणमें कर्म 
क्षय नहीं होता ॥| इस सन्देहके दूर करनेक वास्ते एक दृष्टान्त लेते 
हैं कि जैसे कोठोंमें धान भरा हुआ है और उसका नौचेसे ढवाते 
सोल देय तो उस कोठीका धान नीचे तमाम ढेर हो जाय परन्तु 
जो उस फोठीऊे कोनोमें वा भीतसे चिपका हुआ धान है सो 
डकन सखोलनेसे नहीं विफलता फिन्तु हार्थे गेरमेसेह्दी निरुछेगा 
इस रृशान्तका रृश्टान्त ऐसा हुआ कि जो ( ७० ) कोडाफो्डी 
सौर ( ३० ) कोडाकोडी वा (२०) कोडारोटी सागरॉफी स्थिति 
(७) क्मॉंकी ऊपर लिख जाये हैं सो. वदोर कोटठीके रप्जके 
समान है सो यथा प्रव्त्ति करणवालेका पैराग्य रूप उठासीन रूप 
डकन सोलनेसे एक सग कर्मांकी स्थिति दूर होजाती है बतोर 
चाजके ढेरके समान ॥और जैसे उस कोठीमे चिपटा हुआ 
नाज पिना हाथ गेरे नहीं निकलता तैसेद्दी जपतक अज्ञान छोडना 
और ज्ञानको प्रहण करने रूप परिएणस बतोर हाथ गेरनेके न होगे 
समतऊ वो चिपटा हुआ वान न निकले सैसेही कमे भी बतोर धान 
चिपटनेके छैय शेय समझे विदून नहीं टूर हो सक्ते हैं ॥| इस लिये 
जो अपूर्य करणमें अज्ञानका छोडना और ज्ञानसा भहण करना 
इस रीतिके परिणाम होनेसे यथा प्रदसिसे अपूद फरण उत्तम 
कहा ॥ अन तीसरा अनिद्तत्ति करणका स्वरूप कहते हैं ॥ जो 
स्थिति कमोंकी पिछले करणेमिं बाकी रही है. उसमेंसे भरी मुह 
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रूप स्थिति दूर करके झुद्ध निर्मेठ समीकत पावे मिथ्यात्वका 
उदय मिट अथात्‌ दूर द्वाय तव जाव उपसमसमाक्त पाव 
शेसा जा पारणाम उसका नाम अनिदृत्ति करण कहते हैं ॥ इस 
कारण करनेस जीव गठा भंदा कद्दा जाता है क्‍्योंवि श्री आवश्य 
के नियुक्तिम ऐसा कट्दा है || गाथा ॥ जागठीतापढम गठो समय 
छे उभवय्राउ अनियदी करणे पुण समत्तपुरक्डे जीवेऊ सरदे सह- 
छुद्दाय च विद्याययण देवो इयीमन्उत्‌म्स अणुद्येठय सम सम्म- 
छद्द इजावो ॥ इन दा गाधाक्ा क्चित्‌ अर्थ दिखाते हैं. कि 
( ज्ञागठातापढमक० ) गठीके पास प्रथम अर्थात्‌ यथा प्रश्चत्ति 
करण फ्रनयाछा आता दै। और गठी छेदनेवाला जीय परिणामसे 
अपूत करण करता है । और अनिवत्ति करणवाछा जीव अन्त 
क्रण करता हुआ समाक्तिको प्राप्त हवा है ॥ दूसरी गाथाका 
जअथ ॥ जा जायसमकित पाता है वो जाब उस वक्त आनदका प्राप्त 
दोता है कि ज॑स दावानऊ अपि छगी हुई होय और एक साधट्टी 
शान्त हाजाय तसद्वी जाय मिथ्यात्व रूप अप्रिसे अलग होकर 
आनदका प्राप्त होता है । इसका विश्येप विचार दसना द्वोय तो 
हमारा बनाया हुआ ( जिनाज्ञा परिधि प्रकाश ) म्रन्थम देसो ॥ 
इस रातिस तीन कारणका म्वरूप कहा ॥ इन तानों करणोका 
किचित्‌ क्र्थ भा दिखात हैं. कि ॥ जिस कामम सतत्री प्रवृत्ति 
द्वोय अर्थात्‌ हैरक कोइ करता होय इसका नाम यथा भ्रद्धत्ति करण 
हू आर अपूच करणऊा अथ यह हू कि जा पूप थाम पहलक्मा भो 
हँय छाडना और रपादेयको अगाकार करना ऐसा पारणाम साया 
होय आर जिस समयम अज्ञानडझों छोडना ज्ञानता ग्रहण करना 
ऐसा पारणाम द्वाय उसका नाम अपूर्व करण है॥अब्र तीसरा अनि 
शांति करणफा अथ क्रत हूँ कि अन्यनाम दूसरसे दोती है निद्त्ति 
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अर्थात्‌ अलग द्वो जाना उसका नाम अनिद्ृत्ति करण है ॥ इसरा- 
विसे इन तानोका अर्थ कहा ( प्रश्न ) आपने अपूर्पफोी कहा कि 
गरेइतर फभी न द्ोय उसका नाम अपूप है और आगमोंमे कहा 
है कि पूर्व नाम थोड़ी देर ठदृर कर चछा जाय उसका नाम अपूर्व 
है तो आपका कहना क्‍यों कर बनेगा (उत्तर ) भो देवानु प्रिय 
ऊभी तेरेको द्रब्यानुयोगके जाननेवाले और शुरझुर वासक 
बसने वाले शुद्ध गुरुआका सम नहीं हुआ दे केवछ दु से गर्मित 
बैराग्यपालोंका सग हुआ है इस लिये जिन मतके रहस्यकी खनर 
नहीं दे सो दे भोले भाई इस जगद्द अपूव कहदनेका अभिप्राय तेरेस 
सपझमें न आया इस छिये तेरेको ऐसा सन्देद हुआ सो इस तेरे 
सन्देद्द मिटानेक बास्ते कहते हैँ कि जिन मतमे अनारि अनस्तादि 
चौभगी हरेक चीजम छगती दे सो इस जगह भी उस चौीभगीके 
छगानेमे सन्देद मिट जाता है सौ चौमगीका दूसरा भागा अनादि 
सान्‍्वु भागेसे इस जगद्द अपूर्व करण है और जो थोडीसी देर ठदद- 
रता हू उसके सादि सान्त अपूर्य कहते हैँ इस लिये हल प्रन्थक 
ता उपाध्यायजीका अभिप्राय अपूर करण अनादि सान्‍्त भागेसे 
सादम द्वोता है ॥ इस रीतिसे तेरे प्रशनका उत्तर हुआ || तीनो 
करण फरेके बाटजीय समकित पादे उस समाकितकी श्रध्दा अर्थात 
विश्वास दो प्रफारका द्वोता है । एक तो त्यवद्दार अर्थात्‌ शुभ ब्यव- 
द्वार ॥ दूमरा निश्चय अर्थात्‌ झुध्द ब्यवद्धार ॥ अप इस जगह कोई 
ऐसा सन्दृह करे कि समकितऊी प्राप्ति द्वोगई तो फिर श्रध्दा दो. तर- 
हकी है ऐसा क्यों फद्दा || इस शकाका समाधान ऐसा है कि 
समकित पायेऊे बाद जीव फिर भी सिश्यात्वमें चछा जाता है 
इस छिये अ्रध्टा दो प्रकारकी कह्दी ॥ अप श्रथम “यवद्दार ममाकेत 
का स्वरूप कहते है कि । देव श्रीभ्दन्‍्त । गुरु जो साधू सीधा 
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शुण कद्दते हैं ॥ प्रथम धमोस्तिफ़ायकों ४ गुण अरूपी १॥ अवैवन 
२ | अम्यि ३। चठन मसद्दाय अथाप्‌ जीव पुदूगल्को चशनेमे 
सद्दाय दनेवाछा 9 । अब अधमास्तिसायत्रे' चार गुण कहते है] 
अरूपी १। सचेतन २। अक्रिय ३। स्थिति सद्दाय अधथात्‌ जीव 
पुदृगलफों स्थिर करमम सहोये देन वाछा ४॥ अब आकाशास्ति 
कायके 2 गुण कदते हैँ ॥ अरूपी १ | अचेतन २। झक्रिय ३। 
अपगाहना दान शुण अधान्‌ छुछ द्रब्याफ़ो जगह देने यारा ४ ॥ 
अग्र काल द्रब्यक चार गुण कहते हैं।॥ अरूपा १। अचेवन? ! 
अक्रिय ३। नया पुराना बतना अथीत्‌ पवको पुराना करना ऐसी 
है शत्ति जिसका उसका काल पहते हैं 2॥ अगर पुदगछास्तिकायके 
चार गुण कहते हैं॥ रूपी १ | अवेतन २। सक्रिय ३) मिलन 
पिसरन अथोन्‌ सामिल होजाना अलग द्योजानां अथवा पूरन 
गछम है स्परूप जिसका उसको पुदुगल द्रय फ्द्ेते हैं ४॥ अब 
जोवके चार गुण फहटते हैं॥ अनन्त शान १। अनन्त द्शन २। 
अनन्त चारत्र ३। अगन्त बोीये ४७ | यह चार शुण जीवके क्दे॥ 
इस गीतिसे छओं द्रब्योके गुण फटे | अब प्यीय कद्ते हैं।। धर्मी- 
फ्विकायके चार पयोय॥ सन्द १। दृझ्य २। प्रदेश ३। अगुर्स्घु 
४ ५अधर्मास्तिज्षयये चर पयौय॥ सन्‍्द १।देश +॥। प्रदेश ३। 
अगुर रघु ४७। आकाशास्तिकायके चार पर्याय ॥ सन्‍्द १। द 
२ । प्रदेश ३ । भगुरू रूघु ४ । काल द्रव्यके चार पयाय || भतीत 
अथोत्‌ भूत १ अनागत अर्थात्त्‌ भविष्यत २ । वर्तमान ३। अगुर 

रु पुदगल द्रव्यके चार प्योय ॥ बरण १ । गन्ध २? | रस ३ । 

स्पर्श अगुरु रुपु सहित 2 ।जीय द्रयक चार पर्याय ॥ आस्या 

चाघ कस १। अनअवगाह २ । अमूतिक ३।णंगुर लघु ४।इस 

बोतिसे छआओं द्रव्योंक पयाय सह ॥ अय इन छआओं द्रच्योके गुण 
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परयौयम जो कि आपसमे स धर्मोपना है उसको कहते हैं॥ अगुरु 
रूघु पर्याय स्व द्रब्योंम सरोसा अथोत््‌ समान है ॥ और अरूपी 
शुण पाच द्रव्यामे है एक पुट्गठमें द्रव्य नहीं ॥ अचेतनपना 
पाच द्रव्योमे है एक जीव द्रब्यमें नहीं।। सक्रिय गुण जोव और 
धुदुगछ दो द्रब्योमें है घाकी चार द्रन्योंमें नहीं ॥ चढनेमें सद्दाय 
द्वेना एक धर्मास्तिकायमे है थाकी पाचमे नहीं ॥ स्थित दोनेमे 
सद्दाय देना एक धमौस्तिझायमें हैं थाकी पाचमें नहीं ॥ अवबगा- 
इना भ्थोत््‌ जगह देनेका गुण एक आशास्तिकायमें ए बावी पाच 
नहीं || बर्तना अथोग्‌ नया पुराना करना काल द्रग्यमे है बाकी 
५ में नहीं | मिलन विसरन अथोत शामिल द्वोया वा जुदा दोना 
णक पुदूगछ द्रथ्यमें है पराकी पाचमें नहीं॥ ज्ञानादि चेतनाछक्षण 
एक जीप द्रयमें दे धाक़ी पाच द्रब्योमि नहीं॥ यह मूल गुण किसी 
द्रव्यका किसी द्रव्यम नहीं मिलता इस ल्यि इस मूल गुणके न 
मिश्नेसे जुदे ? द्रव्य कद्छाते हैं।। धर्म द्रब्य, अधमे द्रव्य, और 
आकाश द्रव्य, इन तीनो हव्योंमें तीन गुण और चार २ पर्याय 
एक सरीसा है ॥ और तीन गुण करके काछ द्रव्य भी इन्हीके 
समान दे ॥ इस रीतिसे इनका साधम जौर वैधमपना कहा।॥ 
अब छ द्रब्योके गुण जाननेके वास्ते एक गाथा अथे समेत कह्दते 
हैं ॥ गाथा ॥| परणामिजीब मुत्तास पएसा एक स़ित्ता किरियाय 
निन्‍च कारणकत्ताससव्यगयइयर अपवेस, | स्थे ॥ निमग्वयनय 
करके छ द्रब्य परणामी अथीत्‌ अपने २ परणामर्गे है और ब्यय- 
दारनयसे जीब और पुदगछ दो द्रव्य परणामी है। धरम अधमने, 
आकाश, काल, ये चार द्रन्‍्य अपरिणामी है ॥ छ द्र॒ब्योंमें एक 
जीत द्रव्य है, पाच अजीव द्रय दै । छ द्रायॉमिं एक पुदूगल रूपी- 
है, | प्राच अरुपी है। छ द्रव्यमें एक काछ द्रव्य अप्रदेशी है,वाकी 


7 अर] हज 
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पाच स्‌ प्रदेशा है । जीव द्वय असस्यात्‌ प्रदेशी है, युद्शछ 
प्रमाण अनन्त प्रदेशा है । धरम, अधर्म,असरयात्‌_प्रदशी दै आकाहझ् 
ल्‍ाक अछाक अनन्त प्रदेशी है। छ द्रव्यम धरम, अधर्म, आकाश,ये 
सीन द्रय एक रह । जीव पुद्गल, काल ये तीन द्रय अनक हैं ॥ छ 
द्रव्यमे एक आऊाञ क्षेत्र है, ओर पाच क्षेत्रिय दै ॥ निश्चयनय 
करके छ द्रय सक्रिय हैं। “यवहारनय करके जीव, पुदगछ, 
दो द्रव्य सक्यि | चार द्रय अफ़िय दे ॥ निश्चयमय करके 
छू द्राय नित्य, और अनित्य है, यवहार नय करके 


जीय पुदुगछ अनित्य दै। चार द्राय नित्य है॥ छद्गय में एक 
जीव द्रव्य कारण है । ५ अकारण है ॥ निध्वय नय करके छ द्रव्य 
क्त्ती है । व्यवद्वार भय करके एक जीब द्रव्य क्तो है | ५ अक्‍्ता 
) छ द्वय में एक आकाश सर्व व्यापा हैं । ५ द्रव्य छोक' व्यापी 
है । इस रीविसे छओ द्रव्य एक क्षेयमें इक्ट्ठे रहते हैं. परन्तु एक 
दूसरे में मिले नहीं इसल्यि इसको जुदे २ द्रव्य कहे ५ अप इन 
उओं द्रव्थों भें आठपक्ष उतार कर लिखाते हैं. सो प्रथम आठपक्षे 
के शाम कहते हैं ॥ १ नित्य । २ अनित्य | हे एक॥ ४ असेक | 
७ सत्य । ६ असत्य | ७ वक्तव्य ।८ अवक्ताय ॥ इन आरई्ठो पक्षोकौ 
एक ० द्रव्य में धटाय फर टिखाते हैँ सो पश्तर नित्य, अनित्य, 
हओं द्ब्यों म जुदी २ उतारते हैं ॥ धमोस्तिकायके चार गुण एक 
पर्याय अर्थात्‌ स्कन्द ये पाच नित्य हैं. । देश प्रट्श, अगुरल्घु, 
ये तीन पयौय अनित्य दै॥ इसरीति से अधर्मास्तिकायके चार 
शुण एक पयाय स्वन्द छोक प्रमाण नित्य है ॥ देश, प्रदेश, अगुरु, 
छठ थे तीन पयाय अनित्य है ॥ इसरीति से आफाशास्तिकायके 
चार शुण स्कन्‍्द्‌ छोफ अलोक प्रमाण नित्य है ॥ दश, प्रदेश, 
अगुस्ल्घु, ये तीन पयोय अनिद्य है ॥ काछ द्रव्यके चार ग्रुण 
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क्योंक्र एक पक्ष घटसक्ति दे ( उत्तर ) भो देवानुप्रिय तेरेबी 
अभी जिन आगमके रहस्यकी सयर नहीं है इसलिये बैरेकों ऐसी 
सकी उठती हैं. और एक पक्ष समझम नहीं आता इसल्यि तेरेको 
समझाते हैं कि निश्चयनय फरके सवे जीव सिद्ध समान है. क्‍्यों- 
सके सर्वे जीव कम क्षय करके सिद्ध हाते हैं इस ल्यि सब जीवकी 
सत्ता एक है ॥ जो तेरेकी ऐसा सन्टेंह फिर उत्पन्न दोय कि सर्वे 


सीयकी सत्ता एक दै तो अभव्य मोक्ष क्‍यों नहीं जाता ६॥ तिस 
का समाधान एसा है कि अभायका क्मैचाक्ना दे इस लिये 
उसका स्वभाव पल्टे नहीं परन्तु आठ रुचक प्रदेश सब जीवके 
मुस्य ६ उन आठ रुचक भ्रवेशेंमिं कर्मका सयाग नहीं होता वे आठ 
कचक प्रदेश सभीक निर्मछ दे चाहे तो भव्यजीब दो चादे अभव्य 
है ॥ इस लिये उन आठ रुचक प्रदेशोंकी अपेक्षासे नगम नय 
चला निश्चय नय करके उस अभब्य का भी सिद्धके समान मानता 
३ ॥द्सरा और भी सुदे की सर जाब चेतना रक्षण करके एक 
मरीख्ा है इस लिये एक अनेऊ पक्ष जीवम बनगई ॥ आर पुदगछ 
अभी एक पक्ष इस रीतिसे बनती है कि परमाणु में पुदुगलपना 
सर्व एक ६. इस लिये पुदगल भें भी एक पक्ष बनता ६& 0 अब 
सा असत्य पक्ष भी छओं द्रव्यों में दिखाते ६॥ सद्र य, स्वक्षत, 
स्यकाल, स्वभाव, करके सत्य ६े॥ और पर द्रव्य, परक्षेत्र, परकाछ, 
परभाव, करके असत्य है ॥ इसलिये इस जगह अब द्वय क्षेत्र 
का९ भावरा खरूप दिखाव है से एक २ द्रव्यका जुदा २ सम- 
झांत हैं. | धमास्तिकायका स्वद्रव्य गुण पर्यायका भाजना अर्थात्‌ 
समुदाय जिस में गुण पयोय रहे उस को द्रव्य क्दना ॥ ऐसे 
ही अधर्मोरत कायका स्वद्रव्य गुण प्योयश्ा भाजन ॥ अथवा 
आवाशका खद्गब्य गुण पर्योयका भाजन | ऐस ही काल द्रव्यका 
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और पुदगल द्रव्यका अथवा जीप द्वज्यक्ा भी स्द्रव्य जान लेनाव 
अब स्वक्षत्र कहते हैं | धरम,अधमे,द्रव्योंका स्यक्षेत जसस्यात प्रदेश 
ड।आकाशका स्वक्षेत्र अनन्ता प्रदेश है। कालका स्ववेत्र समय रूप 
“है।पुदगछपा घवयक्षेत्र परमाणु दे। जीव द्रव्यवा स्वक्षर एक जीवका 
अस रायाता प्रदेश है।अप छल द्रत्योत्ा काल कहते हैं. कि स्वकाछ 
अगुस्छघु पर्याय है सो स्वकाल है सो इस अगुर्लपुका वर्णन तो 
आगे बरेंगे परन्तु इस जगह तो स्वकाल अगुस्डघुको कहा है क्योंकि 
अशुस्रुघुकोददी काल बहू हैं. टस अगुरुएपुम ह। उत्पाद व्यय होता 
है सो वो उत्पाद व्यय सब द्रन्यामे द्ोता है इसलिये इस अगुस्छ 
घुकों सत्र २ काटकद्दा ॥ अब स्पथभाव क्ट्दते दूँ कि ये उओं द्रव्यों 
में जो भुएय गुण अथीत्‌ जिस गुणसे द्रव्य जाना जाय उसको मुख्य 
गुण कद्दते हैं जसे धमोस्तिकाय में मुएय गुण चलन साहाय है सोहदी 
वमीस्लि सायका स्पथ् स्वभाव ६ ॥ ऐसे दी अधर्मास्तिकायमे मुख्य 
गुण स्थिर करनेरा सांद्दी अधर्मास्थिकायबा स्प॒भाव है ॥ इसीरीतिसे 
आफाशम मुण्य गुण अब गाइना जथा प्‌ जगह देनका स्वभाव है ॥ 
इसीलिये उसका मुरय स्वभाव जय गादना दान गुण £ ॥ इसी 
तरद्‌ काल द्र्यक्ता स्वभाव पतेना छक्षण अर्थात्‌ नया पुराना करना 
यही स्वस्यभाव दै ॥ पुठगछ द्रम्यका मुस््य गुण मिठछन विसरन 
रूप बह्दी पुदुगलका स्पस्मभान ६ ॥ इसरीतिसे जोबका भुख्य 
गुण ज्ञानादि चवना छक्षण ६ सोह जीयका चतनस्यस्वभाव है. । इस 
छओं द्रव्यामें द्रव्य क्षेत्र काछ मात कहा ॥ इस रीति से स्वद्रन्य 
ख क्षेत्र, स्व काल, स्पभाव बर+ सत्य द ॥ पर द्रव्य, पर क्षेत्र 
परकार, परभाय, करके असत्य है ॥ इस सीविसे सत्य, असत्य 
पक्ष कद्दा ॥ अय वक्तव्य, अवक्त-य, पक्षडों दिखाते हैं कि ॥ छ 
डरब्यम अपन्त शुण पयोय वक्तव्य कहता वचनसे कहा जाता है ॥। 
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और इन्द्ा छममों टब्योर्मे आउन्‍्ता पयाग अवक्तत्य बहता वषासे 
चहनमें आयाण्मा इन छर्मा द्रस्यॉम आयद् गुप पयाय बहने झे 
छायवा और प कहेझ छायव हैं सा इस जगह विस प्रीया 
से श्री उपाध्याय री प इस प्रन्थ में व्न किया ६ ”रसा प्रतियाझो 
दिखाकर पीछ से छौरि क दृश्ास्तोंच घटाय कर पराठप्रगणाकी दिस 
से हैंति ओडवपाष्यायनीने यक्तध्य अयक्तन्यप्भ दिखने 
ऊपर इस रीति स्‌ लिखा कि कैयल भगवाम, प॥ से भाप 
देखा परातु उस दुखनस आउतसमें भाग यक्तस्थ पता गधारःण 
कहा जैसा हि यचनस पद्दा उसके झपास में भाग गण धरा 
सूउम फथन किया ॥ उस कथा छिये से भा असागयात 
में भाग अयार वर्समात वाछ में रहा इस रोतिसे आगमहार्म 
शिया है॥ अब इसने तो ऊपर युति हेनका लिएाया सा युति 
जिगशत हैं कि' ैस फिसी जगद आडे + गाये बाटे पुरुष अपना 
गाना कर रद होय उस गाोगें पाई गाया झमझने बराछा भी 
बैठा ह्ोय उस समझते या पुरपसे कोइ दूसरा पुरप पूछे शि इस 
सयोतेम आप जज्ठा सरद ममच्ते दो उस उुस्दारा समझ सुमव 
भेरेकी भी पद पर समझा दीजि४ तो था पुरप सा।ओे समझप 
धारा 8 पन बयास राय रापशी खरता” माम आदि जो धपन 
से बदहयेमें उसको यबचासे फट यर समझाय देगा परउु सा 
उस पुरुषने गातपा रहमप जाया है बैमा पचास नदी कए सछा 
| उसेदी घच-य पक्षक्रा चारेया “या फि सैसा शुप्दिसाव पुरुष 
+ अप मुध्सिम जानता है बसा बचासे पा वह सता )| इस 
रोपिसे चयद आठ पा गामाय च०+ बदे ॥ वा दरदी आठ 
पक्षेत्ा छपाष्यायनी थीदंदयाद्रजी मदहारात फिशर पक बर्णत 
घरते दूँ वि॥ नित्य पतिय दंग 6 पाशया विज्ञप समझनेरे 
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बास्‍्ते चौभगी कही है । और अनेक इन दो पक्षोंसे भयका स्वरूप 
दियावेगे | और सत्य अतत्य पक्षत्ते सप्तमगी का स्वरूप 
दिखावेंगे । बत्तव्य अपक्तव्य से प्रमाण आदि कह्देग इसलिये इन 
आठ पश्तती हू विस्वार पूर्वक पस्िया छिखते हैं कि। प्रथम 
मित्य, अनित्य, पक्ष से चौंभगी पैंदा होती है सो उस चोभगीजो 
दिसाते दें । १ अवादि अनन्त ? अनाटि सान्‍्त | ३ सादीसाव । 
सांदि अनन्त | यह चार भागे हुए इन चारों मार्गों का अर्थ 
करव हैं। अनादि अनन्त उस को कहत हैं कि जिसकी आदि 
भी नहीं और अन्त भी नदीं। अनादि सान्‍व उसको कहते हैं. कि 
जि करी आटे तो है नहीं और अन्त दे । साटिसात 
उससे ऊहते हैं फ्रि जिधसोी आदि भी ६ और जन्‍त भी हे । 
सादिभनन्त उध्को कदवे ६ कि जिसकी आदि वा हैँ. और 
अन्त नदी दे। दस रीति से उन चारो माव/ का जयबे दुआ। अप 
इन चारो भागों को छ द्रठ्येमिं उतार कर दिखाने हैं 
सो प्रथम जीयमें चार भाग इस तरह से इतारते हैं ॥ 
ज्ञानालि गुग जीयका अवादि अनन्त हैं | और नित्य दे । आर 
भज्य जीव ऊमेका सयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध अनादि सात है। 
क्योकि कर्म लगने की तो सपर है. नदी क्लि जोय को कर्म किस 
काल में लगे थे। और जब भिद्धिश प्राप्त देता € तय के संत 
झट जाते हैं. इसस्यि अनादिसात भागा जीत हुआ। और जो 
चिता सारदी ( नरम ) , जियुच्चे ( पश् पती ) आदि, सहुप्य, 
है अर्थात्‌ यद्द चार गतिरी ८४ छल जीव योनि में जन्म छेना और 
सरणका होया इसड्यि सादीसात £ क्‍योंकि उ्त जन्म सरण का 
छ दौर अन्त दोनों है। और जो जीव के 
प्र आटि जोर जन्त दोनों हैं। और जो जीय क्मे से मुक्त अर्थात्‌ 
के 


अछग होकर मीक्ष्े प्राप्ति होता ६। वो जीव सादि अनन्त 
रु 


् 
' 
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भगेस है क्योंडि मातम गया इसझा मा आदिई फिर इस 
ससारम कशपि ने आवगा इसश्यि उत्त जावर्ग सादि आठ 
आगा हुआ । इस रीति से वीयम चौभगा फढा। अब धमारि 
फायमे पौभगा कदत हैं. । धमौत्तिकायर्म चार गुण और छोक 
प्रमाण स्यन्‍य ये पाच चीज अयादि आपव हैं और अनादियाव 
भागा इसमें नहीं है । दश, प्रदेश, संगुद लपु य सादिसात भागे 
भेदू। भार मिद्, जीया से जा घमारिकाय ए प्रटश ल्‍ते 
हुए एँ 4 सादिअमन्त मागेस ६ । य धर्मोस्तिरायम पार 
भागे घ० । इसी घरह अपमीलिकायम औौर जावाशम चमन्त 
शना ॥ पुणाउमें चार सुण जग जनात है। पैर पुरगछकां 
रताथसबतताी, सान्‍्त भाग में ६ | दो भा। पुदगरमें बाते दे 
नहीं | का द्रायमें चार शुण अनरदे जनाय ६ और प्रयोग 
जअवीय अर [ यूवराए जयारिसाव है. पत्तमान छाल सादियाव 
&। मनागव अधाए्‌ भविष्याडाल सादि अनन्‍व है । इस राति 
से हय छम्मे द्रयाम फीभगा ऋदी अप द्वायहान पाछ भावमें 
पीभगी कददन& जीव द्रायभ्ष द्र्यज्ञानादि शुण जरादि गपत है । 
जीवया प्रत्शा सो जीवफा क्षेत्र ६ सा सादिसात ६। जीयचा रत 
काह अगुस ०पुपयाय तो यगादि अनन्द दे परन्तु अगुग रुप 
का पैदा धोना वा विश्वश दोपा सो साहिसात &। लाया स्वभाव 
शुण अर्वत््‌ ज्ञान सो जयादि अन्‍न्द ह इस राति स धर्मोरितः 
बाय का स्व द्रय अनादि जनन्त है स्यभेय असस्यात प्रदेश छोंब 
प्रमाण बच सादि सत है। स्पक्रार कहता जयुर छाु करक हे 
अगादि जनन्त दै। पर तु उत्पात्व्पयश् अप से सादीसार 
है । भर स्॒भाव शुण चतप सद्दाय आजाद जनादे अनात है 
परन्तु देश, प्रदेश दो अपेक्षास सादासा-त है ॥ इस रीति ह॑ 
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अवभीस्तिकायम समझ रेना । आकामाल्विकायमें खद्य जनादि 
अनन्त है | सलेत अनन्त प्ररेश छोझाछक प्रमाणन अयादि 
अनन्त है स्रक्राछ अगुरु छबु छुग आयाटि जात्व दै॥ परनन्‍-ु 
उत्वाट्ब्यसकी अपेला स सादीसात है | सी आक्राश् का रो मद 
३ लोक आकाश ]२ - संक आजाण । सो छोफ जावाशका 
समस्त सादिसान्त » अछोक आजारा मन साटी आन्त हे । 
इस सगह कोई ऐसी झा करे कि अलोफ आकाश का सादि- 
क्यों. कहा ज्योंदि आमाश्षरा वो पहीं या रू नहीं 
विगटाकाया समाधान ऐसा दे कि उस जगह लाफ़ आय्मका 
अन्त है उस जगहसे जलोंक आकाशरी आरटि हू इसठिये सादी 
अनन्त कद्ा ॥ जन कवाठम फट्ते हें वि काका स्पप द्रठम पर्वना 
गुणगानिसी अनार अपन्त हू ॥स्व॒य क्षेत्र णो। समप्र सासाटि सान्‍्त 
हैं ॥ खब बार ज्ञा अगुरू लघु सो ता अतार्टि अतवन्त € ॥ पर 
न्तु एत्ाद ध्ययवी अपे तास सादि सान्‍्त ह ॥ स्वभाय गुर्प व्तना 
छक्षण सो अपादि अनत है ॥ परन्तु अतीत अर्थात्‌ भ्रतक्नद्द 
अनादि सान्त है ॥ वर्तमान सपय सानि सान्‍त हैं ॥ जयागव 
अर्थात्‌ भगिष्यव काछ सादी अतन्‍्त ४ ॥ इस सोपिस जार्ल्मे 
चीमगी की ॥ अप पुट्गछमें चौभगी फहइत हैं ॥ पुट्य४ द्वज्य 
में द्रयपना अर्थात्‌ सुणाटि आयार्टि जनन्त ६ ॥ स्थतत्र परमाणु 
सी सादी सान्त ६ ॥ स्त्रय काल अगुर छपु गुण सो त। जनादि 
अनन्त ऐ ॥ परन्तु इसा”ज्ययत्री अपेक्षा स सादी सान्‍्त है ॥ 
; आय भाव गुण मिलन विसरनाटि तो अनाटि उस 
। शैविसे छआ द्रयां में द्रव्य, क्षेत्र, फाछ, भय करक चौभगी 
चही।॥ णब यो द्ग्यों म॒ नो परस्पर सम्पस्व ६ उसकी चौन गे 
। अदुपे हैं ॥ प्रथम आऊाञ द्र-्य ६ रस दो भेद ह विसमें परछोक 
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आकाश से तो बोई द्र-यवा सम्पन्‍्ध है नहीं क्‍योंकि उस अशोक 
आय में कोई द्रयद्दी नहीं तन सम्बन्ध क्सिका दोय इस हियि 
हक आक्ादावा सम्बन्ध एद्दते हैं. कि । धम द्रव य, अधम द्रव्य, ईने- 
दोनों द्रब्येका आराश से अना़ि अमन्त सस्पन्ध दे क्‍यों 
दि छोक आकाद के एक ? प्रदेश में धर्म द्रयका एक प्रतेश ऐसे 
दी अधम द्रव्यया प्रट्श आपस में मिला हुआ है सा रिस वक्त में 
य अठग होगा ऐसा कोई नहीं कढ सत्ता इस ल्यि अनांदि अनन्त 
है.॥ और छोर आकाश भत्र और जीव द्रव्यका अनादि अनन्त 
सम्पन्य ६ ॥ परन्छु जो ससारो जीव कमे सद्दित है उस जीवका 
और लोषाकाश क्षेक्रा सादि सान्‍्त सम्बन्ध हे ॥ सिद्धजीव और 
प्रध्द सेगका आकाश प्रदेशका सादा अनन्त सम्बन्ध है॥ पुदयछ 
ड्र|पका आकाश में आदि अनन्त सम्बन्ध है ॥ परन्तु आकाश 
अ्रदश और पुद्गछ परमाणुका सादी सान्‍्त सम्पन्ध है। इस रीतिसे 
आशक्षया सम्यन्ध कद ॥ निस सीतिसे आवाशका सब द्रव्यो 
से सम्पन्ध कद्ठा इसी तरह धम्म द्रव्य, अधम, द्रव्य, या भी 
सम्पन्ध जान लना ॥ णत्र जीव और, पुटगलका सम्नन्ध कहते 
है ॥ अभाय जीयसे पुद्गलका सम्पन्ध अनादि अनन्त है क्‍या 
फि अमव्यक क्मरप धुदंगल क्दापि नहीं फुटेगा इस लिये अनादि 
अनन्त ह ॥ और भव्यजीवके कर्मरूप पुदूगल्से अनादि सान्त 
सम्बन्ध ६ क्योंकि जब भाय जावब यधावग क्रिया 
छुटाबेगा दय सर कर्म अनादिका सान्त अपाव दया और 
तय मे जाया स्स लिय अनादि सान्‍्त हैं पजिये 
कहा गा अच धाडासी पिया प्रशिया सार हा विधय 
नय करक छभा ट्र-्य स्वयभाय परिणाम ये पारे दि 
परिणासा ह सता परिणामी पना साइवतत। पी 
7 अथात्‌ अनादि 
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आअसनन्‍्त है. ॥ परन्तु जीव पुदंगछ इन ढो ट्ब्योमें 
पमिठन सम्बन्ध भाव दैसों पर परणामी &॥ परन्तु पारे- 
णामीपना अभब्यऊे तो अनालि अनन्त है ॥ और भव्यज्ीउफे 
अनादि सान्‍्त है ॥ और पुदंगछ में पारिणामीपना सत्ता करके 
अनादि अनन्त है ॥ परन्तु मिलना और जुटा धोना तिस करे 
“सादि सान्त &9ै॥ और जीव पुटगछ दोना मिले हुए सक्रिय हैं. ॥ 
इसन्तु जीड पुदूगछ कर्मल रहिल अल झछम होगे बर जीव 
अक्रिय है ।| और पुटगर द्रव्य सता सक्रिय है ॥ दस रोविसे 
लितल्य अनिय में चौमगी कही ॥ अब एक, अनक, पक्षसे निश्भर 
(नि सन्देद् ) क्षान दोनेके वास्ते सयका स्परूप कदृत ई फ़्यीकि 
सर द्रब्यों भे अनेज स्यभान है सा एक वचय से कद्न में जाने 
नहीं इसलिये नय कद्टनाही अपध्य है सो इन सातों पयी मूठ 
तो दो भेद है॥ १ द्ब्दाश्रेक । २ पर्यायाथिक। पड़छे द्रत्या३- 
कप्रा अथ करते है कि ॥ उत्पाट बय पर्याय गौणपन रफ़्से और 
द्रब्यका गुण सत्तामें है उस सत्तारों ही म्रहण करे उसदा नाम 
द्रयाथिक दई सो इस द्रब्याथकके (१५) मेल है. सोही दिसाते 
हैं ॥ १ निल द्रायाथक सर्व ठत्य निट्य है ॥ २ अगुरु छघु भत्र 
ही अपेक्षा न करे एड मूल गुणों इकट्ठा भद्ण करे सो एक 
द्राया<क जैसे खादाटिऊ गुण सर्वे जीवशा एक सगाया है इस 
हिये सब जीय एक समान है ॥ ३ स्पय द्रत्याथक्से ग्रहण फरे 
सा सच द्रय्याथक जैसे (सत्त्‌ लक्षण द्रव्यमू )॥५जो 
गुण कहने में आत्रे उस गुणरों अग्री कार करके कह्दे सा पक्तत्य 
द्रब्याथिक ॥ ५ भशुद्ध द्रत्याथत ज्ञा अपना आत्माओों अज्ञानी 
ऋदना फ़ि मेरी आत्मा अन्चानी है! ६ सर्व द्रव्य गुण पयाये 
सदिव है इससा नाम अन्यय द्रव्यार्थक है ७ सर्वे द्रव्य मूछ सा... 
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शक है इसका नाम परम द्वायार्थेक है॥ ८ सब जावका आर 
रुचर प्रदश निर्मल दे इसफा नाम झुद्द दर याथक है ॥ ९ जाव 
का शसा पाता प्रदेश एक समान है इसरा याम सत्ता द्रग्यायिर 
है। १० गुण गुणी द्रय सो एस है आत्मा ज्ञान रुप दे इसप्रा 
साम परम भाव प्राहक द्रयायेक है ॥ इस रीतिसे द्रयार्धके 
दस भद परह॥ अप पर्योपाथिक नयरा अर्थ परत हैं कि पयायकों 
प्रदृण कर उसऊहो पयायाप्रक कहना सा इस पयायाधिकक ( ६ ) 
भेद ६ ॥ ९ प्रथम द्रयपना अथया सिध्द पना ॥ २ द्रय व्यजन 
पयाय जप प्रदक्ष समान है ॥ ३ तुण पयाय यद्द एक गुणसे 
आअगस्वा द्वोय >ुस वमादि द्रव्य अपर चल्नादि गुणसे अमक 
जीव पुश्गलका सद्दाय कर है | 2 गुण व्यज्ञन पयाय यह एक 
शुणक जनक भद दें ॥ ५ स्वभाव पयाय सा अगुर रुघु यह 
प्रयाय सत्र द्रव्य मे हैं ॥] ६ व्यभाव पर्याय जान और पुट्गलमें 
हैं क्थाक्लि व्यमाव पयाय द्वान सद्ा स्सन्‍्द सव बनता है॥ इस 
राकतत ( ६ ) पयायाथिक्क भेद कहे ॥ इसस जलाव टसरी 
सीतिस भा प्यायायक्‍्क ( ६ ) भद्द कदे दे सा भी दिसाते हैं । 
३ जयादि नित्य पयोय जस मरू ( मुमेह ) आदि ऐ। २ सादी 
नित्य पयाय जस पिध्दूपना है | ३ अनित्य पयौय लैस समय २ 
मे द्रव्य उपज हैं और विनस हैं। ४ जयुद नित्य पर्याय जस जन्स 
भरण होता है । ५ उपाया पयाय जाब क्‍्मका सम्बन्ध है । ६ 
झुध्द पयाय सब ट्र यका मूठ पयाय ( अगुरु छघु पर्योयक्त भूल 
पयाय कहते हैं ) एक सरास़ा है। इस रीति स पर्यायाधकरत 


स्वरूप कहा । अब प्रथम (७ ) नयक नाम कट्ठत है। 
लय। २ समहनय 
५ झब्द्‌ 


१ मैंगस 
| 3 “यवद्यार नय । जज़ु सृत्ननय । 
नयथ। ६ सममिरूदनय । ७ एवं भूतनय / इस रातिसेः 


(२३) 


साते नयर' नामऊदे ॥| अय इन नयाक्ा विस्तारसे स्वरूप दिसा- 
ते है ॥ प्रथम नैगम नयका ऐसा अथे हांता है फि नहीं है गम 
जिसम उसका नाम नैगम हू || यह नय एक अश गुण ऊपजे 
अथया आरेपाटिवा सकर्प मसाज करनेसे चस्तुको सान छेता है | 
इस लिये इस जगह दृष्टान्व लिसाते हैं. कि फोड़ मनुष्य अपन दिछ 
में परिचारने छगा कि ( पायली ) छाऊ मारपाडम ( वान सापना 
अर्यात्‌ तोटग! उस एक काष्टके यस्वनसे होता हे उसका नाम 
पायली है ) तप्र वो मताय काष्ट छेनेरे वास्ते जगह अर्थपात्त्‌ उनसे 
गया उस बनमें जानेयाले ममुग्यफों सामने एक आता हुणा 
मनुष्य मिला सो उसने उससे पूज कि तुम कह जाते हो तय उस 
जानेयाले मनु्यने रद्द कि में पायद्धी लेनको 'नाता हू ऐसा क॒द्दा 
तो इस जगद विचारना चाहिये क्रि निस पुरुषो पायली छेनेका 
नाम कहा कि पायछी लिनेजो जाता हू तो पायरी उस जगह कुछ 
बनी हुई नहीं रक्सी केवल कष्ट छेमेकेही वास्ते जाता है सो काष्ट 
का भी ठित्राया नहीं कि किस जगहसे काष्ट लगेगा परन्तु सनमें 
ऐसा चिल्तवन क्या कि में पायछी लाऊ इस लिये उसने पायी 
कहा ॥ इसरीतिसे नयगम नयवाला मानता है ॥ क्योंकि देखो 
इस नेगभ नयसेद्या सपजीव सिद्धके समान ई क्योरि[सर्बजीवफे 
आठ रुचऊ प्रदेश निर्मल सि"दक्षे समान हैं इस ल्यि नेैगम नय 
चाला सर्नजीयोंकों मिध्ठ मानता है ॥ सो नैंगम नयके तीन सेद्‌ 
हैं॥ १ भवीत अर्थात्‌ मूतकाछों नेगम ॥ २ अनागत अर्थात 
सिष्यतूकालकी नैगम ॥ ३ वर्तमान नैग्म || इस सीतिसे भैगम 
नय कटद्दा ॥ अप सप्रद नय कहते हैं कि पत्ताकों प्रदण करे सो 
सम्रद। अथवा एक अश अययवस्य नाम डेनेसे सर्वे वस्तुझो पहण 
करे ॥ जैसे १ द्रव्य १ अथ शुणका नास लिया तन जितना उस 
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द्रब्यके गुण पर्याय थे सा सबका ग्रहण कर छिय उसका नाम सप्रद्द 
है ॥ इस सम्दनयका दृष्टान्त भा देपर दिखाते हैँ. ॥ जैस कोई 
बडा आठमो अपने धरके दरवाजे पर सैठा हुआ पौपरसे कहे फ़ि 
दातन ताछाओ तग्य वो नाऊर दातन ऐसा शब्द सुनकर दाोंके 
माजनेका मज्ञन, यूची, जाभो, पानाका छोटा, रुूमाछ, आदिसबम 
चीजें ले आया ॥ दा इस जगद पिचारना चाहिये हि. उस बढ़ें 
आदमोन तो एक दातत सागा था परन्तु जा दातन फरमेकी सास 
प्री था उस सपया सम्रद दो गया ॥ तैसद्दो द्राय एसा पाम फट 
नेसे द्रव्यक जो गुण पर्याय थे सबका सप्र६ द्वो गया ॥ इस रीति- 
से सप्रह नयकी “ययर्था कही सो सप्रह नयक दा भेद &ैं ॥ २ 
सामान्य सम्रह ! २ विशप सप्रह । सामान्य सम्रह उसझो फदते 
हैं कि द्रव्य एसा नाम ल्‍नेस जीव अजांव किसौका भेद ने भाव 
और सपरा शामिठ््वी मान लय ॥ विशेष सप्रह उसको 
कहते हैं कि क्सीने जीप द्रव्य एसा फद्ा वो अजीय द्रग्य सर्व 
न्यारा र्रक एक जीब द्रव्यकेद्ा गुण पयोयफों प्रदण फर ॥ इस 
रीतिसे सप्रद नय कद्दा ॥ अब व्यवद्धार नय फद्दत हैँ ॥ बाय 
स्परूपयों देर भद कर क्योंकि व्यवद्वार नय जैसा जिसका 
ड्यवद्दार देखे तसाद्वा तिसका स्वरूप कद्दे अन्त रग स्मरूपयो न 
माने इसलिये इस व्यवद्वार नयमें आयार क्रियाफों दंस-र अन्ध 
रगक परिणामकों न जाय अधास न दंस।) और पैगम दया सम्रद 
नय बाला अन्त रग प्रणामको ग्रहण फरवा है. ॥ और व्यवहार 
भयवाल्य केवछ करणींसे देसता है ॥ इस छिय नैगम सम्रद नय 
बाला ता जावकी अनेक व्यवस्था है तो भा सत्ताडा प्रदण करडै 
एक रूप कट्दताद। ॥ और व्यवद्वार नयवाला जायका अनर “यवत्वा 
आानतों हैं सोद्दा दिखाते हैं कि ॥| पइतर व्यवद्वार नययाछा जांवक्े 
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दो भेद मानता है ॥ १ सिद्ध । २ ससारी । उस ससारी जीवऊे 
भी दो भेद मानता ॥ १ अयोगी चबदमें गुण ठाणे बाढछा।२ 
सयोगी | उस सयोगीके भो दो भेद है ॥ १ केचढ़ी तेरवें गुण 
डाणेबवाला | २ छद्मस्व। उसछ््यस्थके भी दो भेद &ैँ. ॥ १ क्षीण 
मोही धारमे गुणठानेवाला । २उपसान्त्र मोहवालछा । उस उपसान्त 
महवालेके भी दो भेद हैं ॥॥ १ अकपाई अथात्‌ तोध मान, माया, 
केरद्दित इग्यास्में गुणठानेवाला | २ सकपाई अर्थात्‌ सूक्ष्म लोम 
चाला | उस सफ्पाईफे भी भेद हैं ॥ १ श्रेणी प्रति पन्न ( अ्रणीझा 
भेद अगाडी खुलाशा कह्देंगे ) अर्थात्‌ ऊपरको चढनेबाछा | २ 
अणी करके रहित अर्थात्‌ न चढनेवाला | उस श्रेणी रहितके भी 
दो भेद हैं ॥ १ अप्रमादी । २प्रमादी । उस प्रमादीके भी दो भेद 
हैं॥ १ सर्वाबिरातिवाछा साधू । २ देश विरतियाला श्रायक्र । उस 
देश विरतिवाले श्रावकके भी दो भेद हैं. ॥ १ म्रितिपरणामवाला 
॥ २ अविरति परणामवाला ! उस अविरतिं परणामयालेके भी दो 
भेद हैं ॥ १ अगनिरति समक्ित दृष्टि । २ मिथ्यात्वी | उस मिथ्या 
स्वीके भी दो भेद हैँ ॥ १ अमव्य । २ भव्य । उस भन्येरू भी दो 
अद हैं।॥ ९ मन्थिफरके रदित। २ म्न्थि करके सहित । इस रीतिसे 
जैसा जीब देख तेसाददी कह ॥ अय इसी व्यवद्दार नयसे पुद्गडका 
मी भेद दिखाते हैं कि ॥ पुदगछ द्रव्यके दो भेद हैं ॥ १ परमाणु 
4 ९ स्कन्ध ! उस स्कन्‍्धके भी दा भेद हैं | १ जीद सहित अर्थात्‌ 
जीचसे #मे रूप पुदूगल छगा हुआ है । २ जीव रहित । जीव 
सहित सतन्पके भी दो भेद हैं. । १ सूक्ष्म । २ बादर | यद्दा वर्ग 
णाकू विचार लिखते हैं कि पुदंगलकी वर्गणा ( ८ ) है सो उनके 
नाम कहते हैं। ? औदारिक बगेणा । २ बैक्िय बगेणा | ३ आहया- 
शकबर्गणा । ४ वेजसबगणा ५ भाषाबर्गणा । ६ उस्वासबर्गणा [७ 
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मनोवर्गणा | ८ कामण घगंणा | यह आठ वर्गणार नाम कह अन 
इनकी व्यवस्था कहते है कि वगणा क्सिरीतिसे धनती है और 
क्तिन परमाणु इकट्ठु छोनेस घगणा दोदी हैं सो हा टिखाते हैं. । 
दो परमाणु इक्ट्रा (भटा) दावा है तब द्विगुणक स्फन्‍्द बनता है । 
वान परमाणुऊ इकट्ठा द्योय तन ज्िगुण+ स्पन्‍्च द्ोय ॥ चार मिक्े 
सो चतुर्गुगऊ स्मन्‍्ध द्ोय । ऐसद्ी सरयाव परमाणुर इफट्टे द्वोय 
लो सरयात परमाणुत्ार स्स्न्‍ध बने । ऐसेदी असस्यात परमाणु 
मिरे तो अप्तरयाव परमाणुक्नार म्मन्‍्ध होय । अनन्ता परमाणु 
प्िल तो अनन्ता परणाणुत स्तन हृए्य. ॥ ग्रह अकाल स्कत्प 
जींवका भ्रहण करनर याग्य नदी है । क्‍योंकि अभायसे अनन्त 
गुणा परमाणु इकट्ठा होय जय औरारेक वगैणा लेनेके योग्य होवे 
जितने औदारेर बगैणाम परमाणु इफ्ट्ट होय उनसे अनन्त गुण 
३ यूक्रिय ९ पु हु 
परमाणु इकट्ठे दीय तय बगणा लेनेक. योग्य होग ॥ और 
वैक्ियग्रीणामें जितने परमाणु हैँ उस बरमेणास अनन्त गुण 
परमाणु इकट्टूं हाय तय आहारक वगेणा हयोय। इस रीतिस 
एक ४२ बगणासे अनन्त २ गुणा परमाणु ज्यादा + मिलत हुए 
सनोवगणार्मे इफ्द्े हुए ई उस मनोनर्गगणासेभी अन्त गुणे 
परमाणु मिल तय कारसान बगणा हाय । इस रातिसे 
चगेणाका विचार कद्दा। अय इन बंगणाम भा हटा भेद्‌ हैं) 
॥ १ यादर २ सूक्ष्म | पेइतर बादर बरगेणाका कलते हैं कि ॥ ९ 
जऔदारिक । २ वैक़्िय । ३ आाद्वारक । ४ तेजस । यह चार वगणा 
बादर हूं। इन वगणार्म ५ बण, २ गन्‍्ध ५ रस ८ स्पस यह (२०) 
शुणई ओर चार पगगी सू म है १भापा २उस्वास समन8 करमान/: 
डुन चार घगणार्म५ वण,२ गन्ध, ५ रस, 


४ स्पसे, यह (१६) गुण 
हैं॥ और एक परमाणुम । १ वणे। १ गनन्‍्ध | १ सस। २ ्ड |] 
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यह पाच गुण हैँ ॥ इस रीतिसे पुटगाछका व्ययस्था व्यवहारनया 
चाला मानता है ॥ और व्ययहाग्नय पाला व्यवशरें भा (६) 
भेद कद्दता दे साही दिसाते ६ ॥ २ शुद्ध व्यवद्धार | २ अथुद्ध 
व्यवद्वार । 3 शुभ व्ण्वह्ार। 2 अश्युभ ब्यवद्वार। ५ डपचारत 
व्यवहार । ६ अनूप चारित व्यवहार । ये व्यवह्ार्क नाम कह अन 
इनफा अथे करते हैँ ॥ शुद्ध व्यवहार उसको कदते हूँ कि 
नोचेके शुणगनेस ऊपरका शुग ठाना लेय अथात्‌ नीचे से 
ऊपरका घढ़ें क्रिसम कि आत्मगुणमे थह्द्‌ शुध्त व्यवहार 
हैं अथवा जिक्षामुक वाम्ते ल्लान टशन चारित्र जुदा ? कह कर 
समझाव वो भी यह शुध्द ब्ययहार है ॥ अन अगुध्त व्यवहार 
कहते हैं कि जोवमे अज़ानराग द्वेप है सो अद्युष्टपना है इस जशु- 
ध्दूकही चार भेद दोत ह॥ (योट ) इस असश्युध्द ब्यवह्ारको 
शामिल गिननस ( ६ ) भेद द्वोंते द नहीं तो झुष्द अद्युध्ट दो भद 
सो मुख्य है और शुभ अश्युम उपचरित अनुपचारेत यह चार 
अशुध्ट्फे अतरगत हूँ इस लिय ५ भद व्ययद्वास्क हांते हैं परन्तु 
इस जगह जसा इस आगमसारम छिपा हैं बेसाही हमका फददना 
अयठ्य है सा इसका विशप निणय हमारा क्या हुआ ( द्रव्य 
अमुभव रक्नाकर ) में देखो वो अन्य किसी कारणसे असी पूर्ण नहों 
हुआ क्यो कि वीच २ में अवश्य प्रयोजनसे अन्य कई ग्रन्थ समाप्त 
झोगय हैं और उन प्रन्थोमे इस द्रव्य अज्लुभव रक्षाक्रका नाम 
लिखा है इस लिये इस प्रन्थम मिती सम्बत पीछेसे दिया जायगा 
इस लिये जो कोई पाठकगण सन्देद् करे कि ग्रन्थ तो पीउसे रचा 
आर साक्षी पश्तर देदीना इस मन्देद्द दूरक्रनेके बास्ते इतना नोटमे 
लिसना पढा)॥ अब तासरा झुभ व्यवद्दार कद्दतह कि जो पुण्यरूप 
कियाका करना सो शुभ व्यवद्दारद ४अश्ुभ त्यवद्वार उसको फहतेहें 
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पके जो पापरूप कियारा करना सो अशुभ व्ययद्दारहै॥५ उपचारेत 
व्यवहमर उसको कहते हैं कि यह कारण रूप घन छुट्म्ब घर 
प्रत्यक्ष अपनेसे जुदा है परन्तु जीय अज्ञान दह्ामें होकर अपना 
जानता है कि यद्‌ मेरा है इसोडये इसको उपचारित “यबद्दार 
कहते हैं ॥ ६ अनुपचारित ब्ययहार उसको कहते हैं कि शरीर 
आटिक परवस्तु यथपि जीवसे झुद्ध निश्चयनयसे जुदा दै परन्तु 
परणामिक भाव छौछपोपनेसे अथवा इकट्ठा मिलनेसे तदात्म 
भावकों प्राप्त हुआ है इस लिये अपना करक मानता दै इस लिये 
इसको अनुपचारित व्यवद्वार कददते हैं ॥ इस रौविसे व्यवद्धारतयका 
स्वरूप कहां॥अय ऋजु सूथनयका स्वरूप कहते हैं॥ अतीत 
अथोन्‌ भूलझाछ और अत्ागत अथात्‌ भरिष्यत काछ इन दोनों 
काढोकी अपेक्षा न करे और वर्तमान कालमें जिस बस्तुमें जसा 
गुणपरिणमे अथवा यवतिस बल्ठुसों वैसोद्दी माने ऋजु सूतनयमें 
क्षेयक वततमान परिणामको अपेक्षा है न क्भूत भविष्यतकी अपेक्षा 
क्यों कि देसो जैसे कोई जीव गृहस्य अयस्थाम गदहना कपड़ा 
अ्रगार सहित पैठा हुलआ है परन्तु अन्त रग परिणाम सापूके समान 
अथीत्‌ इन्द्रियोंक विषयसे अछग द्वार्र आत्मगुणके चिन्तदनमे 
डुग रहा दे तो उस जावको ऋजु सूत्नय वाछा साधू अधात्‌ 
>त्थागी कहगा।और जो जांद साधूका भष अधात्‌ ओपा मुस पत्तो 
लगे पक और नंगे शिर छोचादि क्यिे हुएडे परन्तु उसके अन्तर- 
शचित्तें इन्द्रियोंके विषय भोगनेकी अभिलापा दे उसको ऋजु 
सूउनयवाल्ा अइृतता अपच्साणी अहस्थी कढ्रेयान कि साधुका 
मेष देस कर साधु कहेगा रे यरवैमानकी 
अप दै इस कब लक 09% केबल बतेमानकी 
सूत्र २ रपूलठ ऋज सूउ। सा मा नर प 
सूक््म कजजु सूत वाछा वो एक 
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वर्तमान समयमे जैसा परिणाम होय । तैसाहों माने । और दूसरा 

स्थूल ऋऊजु सूजनय बाढा वाह्य पारिणाम रूप बृत्तीको माने । परन्तु 
दोनामें कबछ वर्तमान कालक्रीद्दी अपेक्षा मानताह नाके भूत भवि-- 
ध्यत्त काछडी अपेक्षा | इस रातिसे ऋजु सूघनय कह्दा | अप दछब्द्‌ 
जया स्वरूप कहते दे कि शलद अथोत्‌ बचनसे कदहनेमे आधे 
उसका माम शाब्दनय है क्यो कि दादनयम ण्क तो व्याकरणका 
शब्ट । २ भाषाशा आद कअरथात्‌ जो बचनसे कदनेम आबे और 
चस्तु गुणयन्त द्दोय अथवा निगृण होय और बचनसे नाम करू 
ओलनेमें आये वो श-“नयम हैं । इस शखनयकें चार भेद हैं । १ 
लाम । २ स्थापना । ३ द्रव्य | ४ भाव । इन चार भेदक्ोंददी जिन 
अनमे निश्षेपा कहते हैं. इस लिये इस दज्दनयम अन्वगत चार भेद्‌ 
निर्भेपा रुप हैं तिनका पिशेप क्रक विचार कहते हैं । प्रथम नाम 
निक्षिपा कहते हैं | जिस वस्तुका आकार गुण न हाय और नाम 
करके प्राठनेम आवबे उसका नाम नितेपा ६ क्यो कि देखो 
जैसे छडके छोग लक्डीका छकर दानों पर्गोंके वीचमे करके 
आवाज ते हैँ कि हृटजाओ हमारा घाडा आता हूँ ऐसा सचन 
बोलते हैं परन्तु उतर ऊड़कोक पाममे कोई घाडके आयारकी च्स्तु 


घोटेका गुण नहीं केनछ नाम सात्र बचनसे उच्चारण करते ई 
इस लिये वे लक्ड़ीसा डुकडा नाम घोडा हूं ॥ अथया कोई 
पुरुष कॉलीडोरी शहम गर कर किसीस कहे कि साप 
( सपे ) हैं तो उस सापक्ा नाम श्रवण क्रनेसे दूसर मनुप्यकी 
भय छगता हू परन्तु उस काछी डोरीम सर्पक्ा आकार और गण 
कोई नद्दा परन्तु नाम सर्प हानेसेही भयका कारण होगया इस 
ढिये यो नाम सर्प हू इसका विम्तार जागे भी किंचिन्‌ फह्देगे । 
इस रीति स नाम निकक्षेपा कद! । अब स्थापना निक्षपाका वर्णन 


स्मा 
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हंसा महँ। छगती है इस मूर्ति विपयका वर्णन विस्तार से 
देपना द्वोय तो हमारा किया हुआ ( स्थाद्ादानतुमवरतलापर है 
; तीसेर प्रश्नके उत्तरमें विस्तार पूर्वक लिया है. बद्ा से देखा 
और. जो कितनेदी जिन आगमरे अजान और शसय मिध्या 
त्व वाछे जो इस मूर्ति पुत्रममें अल्प पाप और चहुठ 
नि्रा मानते हैं. इनका भी अज्ञात दूर करने के बाले उसी 
ग्रन्थ फे चतुथ प्रश्न के उत्तरमें पूजन वी विधी कट्ट फर एकान्त 
पितरा ठहराई हैँ सो भी वहा से देसो इसलिये स्थापनाम््प 
मु्ति को पहाँ मानता दे था तिराधक अर्थात्‌, जिनाज्ञाफे धाहर 
है क्‍योंकि मिसम स्थापना निक्षपा न माना तिसने द्रव्य भावन 
माना जय द्रय भाव न॒ माना तो ३ गीसेपा न माने जप तीन 
निभेषा मं माप तो सिध्दात भी न साने | जंत्र सिध्दात न 
मामा लो जिन आत्ञासे आप दी बाहर द्वोगया ॥ इस राति से 
स्थापना निक्षेपा कदा । अब द्र॑य निेपेफ़ा बणेन फ्रत हैं वि 
जिसका नाम द्ोय और आजार गुण द्वोय और लक्षण मिले 
परन्तु आत्म उपयोग न मिलते वो द्रव्य निसेपा है । क्योंकि देखा 
झैस जीब स्वरूप जाने पित्वा द्रव्य जाव है यह प्रत्यभ दसनमें 
आता है कि मजुष्यक्सा शरोर आस यार कान शक्ल ल्थण 
आदि दीखता है परतु जड़ जथांपू प्ुण्टिर न हांनेते उस 
को छाग कहते हैं. हि जिना सींग पूँठफ़ा पशु है एक देसने 
मात मजुष्य दीखता दे क्‍्याति इसमे वाढ चाल बैठक उठक 
बडे छोठे पनेका वितर्ू तहोंने से पदाक्ष समान है| इस सीति 
से उपयागर पिना जा बस्तु है साद्रय है एसाशाणा मेभी 
कह है ( चशुत उमोदघ ) यद वचन अलुयोगद्वार सूत्र म॒ क्दा है 
आर शाख्ामें एसामा कहतेह कि । पर जपर मात्रा झुद्दू उच्चारण 
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चरे अथया सिद्धान्तकों बाचे वा पूछ और अर्थ करे और गुरू गुस्त 
से श्रद्धा रपये वो भी निश्चय सत्ता जाने निना स्व द्रय निलेपा 
में हैं ॥ इसलिये भाव जिया द्रव्यका जो करना दू सा सत्र पुण्य 
बन्धनका हेतु है सोक्षका द्ेतु नहीं इस लिये जो कोई आत्म स्वरूप 
जाने पिना करनी रूप कष्ट तपस्या करते हैं. आर जीव अजीवकी 
सत्ता लहीं जानते उनमें चास्ते भगवती सूजमें अब्राति अपधसानो 
बहा है. ॥ और जो कोई एकली वाह्मकरनी अर्थात्‌ किया करते हैं 
और अपनेमें साधूपना छांगोंमें कहाते है यो रुपावादी ह क्योंकि 
ओरत्तराध्ययननीम कह्दा है. ( नमुनिरणयासेण ) इसका अप शिसा 
है कि याह्म प्रिया रूप करना अथवा जगलमें वास करनेसेही मुनी 
अर्थात्‌ साध्‌ नद( द्वीदा किन्तु ज्ञानस साधू होता हे मो उत्तराय 
यमजीमें कहा & यहि उक्त ( नाणन यमुनी होई ) इस बचनके 
कहनसे मासूम होता दे कि ज्ञानी है, सा सुनी & अज्ञानी है सो 
मिथ्यारती है ॥ इस लिये जा ज्ञार सदित क्रिया का करनयाछा है 
सो ही मुनि अर्थात्‌ साथू हं ! अथगा काई गणितानुयागसे नरक 
भेयता आदिकी वाल चार जाने अथवा यवी श्रायक्र का आचार 
पिचार चाने और जिवेक शत्य उुद्धिरी विचक्षणता से कहे कि हम 
जानी हैँ सो ज्ञानी नहीं क्योंरि श्रीउत्तराध्ययनजी मोश्सासौध्यय- 
समें कह है ( ण्यपच् विहताणदव्याणय गुणाणयज्ञयाणयस-खोसे- 
साणनाणीदिदर्तीय ) इसरीतिसे जब तर शुण पर्यायकों न ज्ञासे 
और जीव अजीयकीं सता को न जाने तय तक ज्ञानी नहीं है जो 
नवतत्यफां जान सो समकिती है | क्‍्याक्ति लान दर्शन पिन जो 
कहे कि हम बाह्य रूप पिद्रा करनेसे चारीजिया हैं अर्थात्‌ साधू 

बने सो झपावादी हूं अयोत्‌ झूठा दे क्‍्योरि श्रीउत्तराष्ययन्नगीमे 


कह्द है कि ( नाणमिद्सणस्मनाणणाणन विणानहुति,चरणगुणान 
डे न आई 
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वि अगुणियस्समुस्मेतीय अमाक्सस्सनिब्याण ) इस बचनऊ 
कट्टनसे जा फोइ ज्ञान दीन क्रियासा आडम्बर दिसाय कर 
भाछे ज्ञीयाका अपने जालमें फसाते हैं. सो. गिनाओर 
चोर मद्दा ठग हैं छत उगोपा सगे आत्मार्थ मव्यतोबकों 7 
फरना चादिये क्‍्याकि यह वाह्य रूप करणी ( प्रिया ) अमब्य 
भी करते है इस छिय इस वाह्म रूप वियायो दुसकर उसके मिशथ्या 
जाल भे ने फ्सना क्‍्याकि आत्माका स्परूप जा गिना सामायक 
प्रतिकमणाणपन्‍्चसाण द्वाय निक्षपा में पुण्य यन्ध आश्रय डे 
सम्बर नहीं क्‍योंकि श्री भगवती सूत़ में यद्दा है ( आया सं 
इय ) इस वाक्यसे जान ऐेना क्‍योंकि जोय रफ्रूप जानें 
बिना तप सयम्र क्रियादिकय वा कारगा क्यल पुण्य प्रतता देगभव 
आअथाप्‌ टवता द्वानेके फारण ६ मोक्षका कारण नहीं यदि उत्त श्री 
भगवती सूजन ( पुव्वतबण पुन्च सयमेण देवटएडवयडजतिनावेबण 
आधव भाव वत्ताययाए ) इस लिय यद्द तप भयम बाद्य रूप ज्ञान 
पिया पुण्य वन्‍्धाका देतु दे । अयचा कितने ही एक किया छापा 
अथात आचार करके द्वीन हैं और ज्ञान कर॒क दृ/न हैं और गरछ 
की लजा (शर्म ) स सूज पढत दे और बाचत हैं अथवा उसी 
शर्म से वृत्त पन्‍्चसानादिक करते ई व पुम्पभा द्रव्य 
हैं क्‍योंकि श्रा अनुयोग द्वार सूत में एसा बोर कि इाल 
शुण झुक्स योगी छरय निरणुक्पा हया इपदुद्यामा गया इवीपर 
झुसा घठामठातुष्पाठा पडुरया उरणाजिणाण आणारासछदा विद- 
22 0028 आवस्सगस्स उयठतिव लोगुत्तारियल व्यायस्तव * 
अधात। जिन पुरुषोंको छश्मायऊ ज्ञायोंफी दया नहीं है औ। 
| ४ है और 

( घोड़ा ) की तरइ उन्मत्त हैं अथवा हाथीका दर 
हूं और अपन शरीरको झू घाना मसलन वरद्द्‌ (चर 2७ 

॥ सावू छगाना और 
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अच्छे ० सफद कपडा धोयीसे घुटाय पर पहुसना अन्छी 
'तरहसे शरीरका <गार करना और यच्छक ससत्व भाव से फसे 
हुए ग्वइच्छा चारी बीवरागकी आ्ञाका भाजते ( छाडव ) हुए 
जो कोई तपस्यादिक किया फरते हैं से सवे द्रव्य निश्षेपा में ६ । 
अथया जातिप अधीन टेवा जन्मपत्नी वा वर्षफ्ल धनाते है. मदद 
गोचर बताते हैं । और वदिक अर्थात नाडीया ४ेसना जौपधि 
करते हैं. ( और अपनेका आचार्य उपाध्याय अथवा यती परछावे 
है और लोगोंवे पासमें अपनी मद्दिमा क्रातेह थे लोग प्रो बन्‍्धा 
हाप्रेफ़ा स्पयापरझोल फिरा हुआ )खोटे रुपयक्रे समान हैँ. और 
भणा ससार्मे भ्रमण अथात जन्म मरण करने वालहँ इस लिय थे 
छाथ अनन्दनीक हैं. क्योंकि श्री उतराध्ययनजीके अनाथी अध्ययोते 
विस्तार पूर्वक लिखा है धहासे जानो । और जो सोई सूतका अर्थ 
शुरू मुसस सीखे त्रिना और नयनिश्षपा प्रमाण जान थिना अथबा 
निश्चय आत्स स्वरूप जाते बिना और नियुक्ति, भाग्य, चूहे, 
टीका, जिना जा उपदेश देते ६ वे छोग आप ता ससारमें टूसते 
ह& और दूससेंसोे छुपात हैं क्योंकि जो उनके पास में बैठता है 
सोही टूयता है दसल्यि उनझा सग न फ्रना क्योंकि जो उपझे 
जय चर निर्युक्ति आदिक अथवा व्याकरण के धन्दको न जाने 
तो उपदेश न दे क्‍योंकि श्री प्रडन व्याफरण सूध और अज्ुयोग 
ड्वार भूत में ऐसा कहा हैँ. ( अब्जत्थचेव .सोढसम ) इदादि 
जब वक सोलह पचन नहीं जाने तय तक उपदेश नहीं देवे ॥ 
अधथया पचागी समझे मिना भी उपदेश न देवे यदि उक्त श्री 
मगपती सूजमे ( सुत्तयो सछु पढमोनी उपिद्धत्तिमीस उसणि उद्तो 
सतईयणुड गोनाणुताठ जिणवरेद ) इस रीति स क्या है. तो फिर 
पचागीके जिना भी उपदेश देना सिथ्या बात हैं इस लिये पचार्गी 
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के मानना अपश्य मेव है । अर यहा काई पियय चुन चुटह्ठि 
पिचक्षण हाकर वाल द्वि हम सूच के ऊपर अर्थ करत हे तो 
फिर नियुक्ति और टीकाका क्‍या काम है । ऐसा कहन वाला भा 
पुरुष मद्या सूस और मिश्या बादी दै क्याड्धि श्रा प्रदत व्याकरण 
सूत्र म एसा कटद्दा है वि ( वयणतियाल्गतिय ) इत्यादि जाने 
पिता और नये निसेपा जाने गिना जो उपदेश दूत हैं थे अवश्य 
मेव झूपा अथोय थूठ पोछत हैं एसा अनेर सू्ों म॒ बद्धा है इस 
डछिये बहु शत अर्थात्‌ पडितक पास में उपदेश सुन एसा श्री 
उत्तराध्ययनागा मे पहा है कि पहुश्रुत मद अबया समुद्र था कल्प 
चुक्ष + समान ४ इस लिय आत्मा्यि भव्य जीत वहुश्रुतीफ॑ पास 
मे उपतेश सुन कपटी बाचाल मूर्ख धूताक पास मन जाय | इस 
रीपिस नाम, स्थापना, औरइद्राय, य तीन निल्षपा कहे | अब 
मात्र निेपाक्ा वणन करत हू [क। जिसका नाम होय आकार 
अर छम्ग गुण सद्दित बरतुमें मिल्उस वक़्त म॑ भाव निशक्षपा 
दहोय क्याकि श्रा जनुयोग द्वार सूत मे कहां * ( उय्गामाव ) 
इति बचने यू इस लिये पूना दान तप शीछ क्या ज्ञान सव भाव 
निशेषा सहित द्वाय तो लाभ बारी है। इस जगह काई विय्रेक 
शल्य बुष्दि विचसण ऐसा कहे कि सन परिणाम दृढफ्र के करे 
उद्ीया नाम भाव दे एसा काई कहता है बह सुसरो बान्छाबा 
अभिराप ६ क्योंकि सिथ्यात्या भी सुसरी वाठाक वास्‍्त सनक 
इढकर के रत ई ता वद्‌ मनका हद करना सा भात्र नदी इस 
डवाओन थे है पार विधि आर वातरागरी आचास हय और 
डपाल्य क्‍दा हू उच्री अराला करके अजाय आश्रय बन्‍्ध ऊपर 
लि बइत प्याग आय जोर लाया खगुण सम्पर निज्जरा मोक्ष 
उपरेय अथाय अहण करनका भाव और रुपी गुण है तिसको 
'ड 
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द्व्य जान फर छोडे जैसे मन, चचन, काया, छेश्याटि, से णुदद- 
गलीऊ रूपी गुण जानकर छोडे और ज्ञाब, देशन, घरिय, वीर्य 
ब्यान प्रमुख कीपक्ा शुण से अरूपी जान रर प्रदण करे उसी 
का साम भाव निश्षेपा ह । इसरीति से नाम स्थापना द्रव्य भाव 
महित छाभ फारी हू जितना भावके निरवेक है. । इस रीति से चार 
मिक्षप कहे । अब इन चार निमशक्षपोंरों क्तिनेद्वीणक बम्तुओोंके 
ऊपर उतार कर जिन्नाप्रुआऊे समझने के वास्पे टिसाते हैं. सो 
चश्तर जीवमें उतारते दै। नाम जीव जैसे फ्िसी जगा अर्जाच 
चरतुका काई कह फि यह जीय है | स्थापपा जीय उसको कहते 
है कि (जीप ) ये अक्षर लिसकर स्थापना करे अथवा चित्राम 
आटि मूर्ति बनाय । द्रव्य जोब उसको कहत है कि एफन्द्रिसे 
ढेकर प्चन्द्री पर्यन्व से जीव हैं परन्तु सजा आपसमें उपयोग 
मिले नही| इस डिये व द्रव्य जीव हूं । भाव जीय उसको ऊदृते हैं 
कि जिसने अपना स्यखूप ओछसा ( ज्ञाना ) और सममाक्रेत 
सदिद आत्म उपयोग में वर्ते दे | इस रीतिस जीत में फद्दे । अद 
धर्माश्तिफायम फद्दते है कि | धम ऐसा कहना सा ता नाम निशेपा 
धमोस्तिफाय ऐसा अधरोंकों लिय कर स्थापना करना या स्थापना 
है । द्रव्य धमोसिविद्धाय उस कद्दते हैं. कि अग्मज्यात प्रदेश हैं।भाव 
धर्मोस्तिकाय उसको कहते हैं. कि जिस वक्त जीन वा पुदुगछको 
चढनेम सहायता फरे उस चत्तमें भाव घर्मास्तिवाय कहना । इसी 
सरद अधमोस्विकाथ आदि सर्व द्रव्योमें जान लना | अप साधूमे 
चार निश्षेपा उतार कर टिगाते है | असे किसी ममुप्यज्ञो साधू 
कह कर बोछ बह नाम साथू दै । स्थापना साधू उसको कहते #ई 
कि साधूकी सूर्ति वा चित्रामादि आकार यथावत्‌ द्वीय (द्रव्य साधू 

उसका उद्दते हैं कि पचमाहदुत्त पाढ़े और यथावत कपडोर्की 
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चडिलेदना (फंपडोका देसना ) आदि क्रिया अनुष्टानादि फरे 
और (५२ ) दूधषण टाल कर अद्वार पाना लय इत्यादि शाख 
अतुसार क्रियादि फरे परन्तु मोक्षका साथन जो श्लान वा ध्यान 
आदि आत्म उपयोग यधावत्‌ नहीं वह द्रव्य साथू हैं । भाव साधू 
उसयों कहत ई फ्लि मोक्ष भागका साथे ओर ज्ञान ध्यान आत्म 
उपयोग सम्पर आदि गुणाको यथावत्‌ साथे सो भाव साथू है । 
अय आरिट्तक ऊपर उतारते दैकि जो फ्रिसी पुरुपका नाम आरिहन्त 
होय सा नाम आरिदन्त है।स्थापना ऑऔरट्न्त माँ दरोम जिन प्रतिभा 
चापाण काष्ट चित्रा आदि सप्र स्थानों हैं, । और द्रव्य औरइन्द 
उनको कहते &ं कि जय तक फेबछ ज्ञान उतपन्न न दोय अरथाय्‌ 
छद्दस्थ अवम्था रहे तब तक द्रव्य आरिदन्‍न्त हैँ ॥ भाव आंरबइन्स 
उसको कइव हैं. कि जिनको केवछ ज्ञान उत्पन हुआ और छोफा 
लोक जाने जपया समोसरणम बैठ कर भज्य जीवोंका भाग 
भ्रा रे अर्थ उपटश देय सो भाव अरिहन्त हैं। इसी तरद सिद्धा- 
पदित में जान एना ॥ अय ज्ञानम चार निलेपा उतास्ते हैं ॥ मास 
ज्ञाम जसा ज्सीका ज्ञान ऐसा याम द्वोय ॥ स्थापना ज्ञान पुस्तका 
मे लिसा हुआ हे अथवा ज्ञान एस असर ल्सिकर स्थापना करे 
चह स्थापना ज्ञान है ॥ द्रव्य जवान जो उपयोग पिना सिद्धान्तकों 
पठन कर जथपा दूसरोफो सुनाये॑ वा अन्यमति अधाय्‌ सप संत 
बालाऊ शास्राझ़ों जाने अथवा जनमतकू ३ अनुयोग आदि जाने 
वो द्रव ज्ञान हू || भाय ज्ञाा उसको कहते हैँ कि छ द्रव्य यव 
तत्यकों जानकर ! अजोब वन्ध आशभ्रव आदियका हय चानक्र 
छोड कयल जीव द्रव्यका आर सम्पर निजय साल आदिकको 
उपादेय अथात्‌ अहग कर उसका भाय ज्ञान कहत इत है ॥ अब दप 
ऊपर भरा उतारत हू | गाम तप उसका क्ट्टत हैं कि जा किसी 
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का तय ऐवा नाप द्वो ॥ स्थापना तप उसको कहते हैं किजो 
घुछरोंने तवृध्याड़ों विवि लछिल्लो है ॥ द्रव्य तर उसको कहते ई 
फि पुर्ष रूर बैठा तेडा चोछा मास समग आदि तपश्या करे वो 
द्रव्य तय है ॥ साय तय उसझो कहते हैं. कि पर बस्तुक ऊररसे 
ममत्व साय से कषना अबवा पर वलतुक्रा त्याग इसका नाम भाव 
तप है ॥ इसी रीतिसे सम्नए विनेसा मोक्ष आदि जो कि ससारफमें 
पताये हैं. उन सत्क्रे ऊपर निश्नेपा उतारते है सोही श्रीअनुयोग 
द्वार सूतमें कह है । जब्ययज्ज ज्वाणि ज्जानिक्से निश्ियों मिर- 
बसे सम्मवय मोज्जाणि-नाचोक्ययव निश्विखवेवय ॥ इम यीतिपे 
विद्ठान्वोंमि कद्दा है कि जो विसेष सिक्षेपा उतारता न जाने तौभी 

ये चार निशेषा तो अयठय सेय हरएक, वललुमे उत्तारे इन निश्ने- 
पोका प्रिशेष फथन हमारा फिया हुआ द्रव्य अनुभव रजाररमें 
देखो ॥ इस रीतिसे चार निमश्ेषा अयीत्‌ शम्द्र नय कद्दा॥ अप 
छन समिहड नय कदते हैं | जिस वस्तुका क्तिनाही गुण तो 
अगठ हुआ है और कितनाही नहीं हुआ परन्तु जो गुग प्रगट नहीं 
हुआ ६ सो शुभ अपध्यमेत्र प्रगट होगा इसलिये उत्त उस्तुको 
सम्पूर्ण माने क्यो कि देसो जैसे केगछ ज्ञानी १३ में गुणनने श्े 
को सि"द के और तेरहवें गुण पाने वाला सिध्द है नहीं फिन्तु 
किन्तु शरीर समेत है परन्तु आयु ऊमेथय होनेसे अवश्य मेव 
सिध्द्‌ होगा इस लिये उसको सिध्द कहा क्‍्योंफ़ि यह सम्मिरूट 
नय याला एक्अश ओडी घस्तुझो भी सम्पृण वस्तु फह्टे ॥| इस 
रोविसे साम्मिूढ नय कहा | अब एबमूननय कदते हैँ [| जो 
बम्तु अपने ग़ुणमें सम्पूण होय और अपने शुणरी यथावत क्रिया 
करे उसीको पृथे वम्तु कहे क्‍या मि देखा जैसे मोक्ष स्थान पहुये 
हुए जीयकोदी सिध्द्‌ कहे।अयया खो पानीफ़ा घड़ा मरकर 
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सिरके ऊपर लाती हाय उस वत्तमें घट अथात्‌ घडा फद्ट अन्य 
धारफ्स हुएसा घडा न फद्द इस लिय जो वस्तु अपने गुण कियामे 
यथावत प्र4त्ती हैं उस वक्त उसका वस्तु कद्द ॥ इस राविसे एप 
भूत नय कट्ठा ॥ इस शातिसे सातों नयोंका जुदा २ स्वरूप पद | 
अब इन साता नयोंका द्रष्टान्व आअनुयाय द्वारमे कहा हू उसो 
रातिस इस जगद भी (७ ) भय उतार कर दिसात है || एक 
पुरुपने दूसरे पुरुपसे पृछा कि तुम कहा रहव द्वा ता वा बोछा कि 
मं छोकमें रहता हु ॥ तय उसने कद्दा कि भाई छाकक तान भेद 
हैं ॥ एक वा अधो ( नाचा ) ठाक और दूसरा वध्ठ (ऊचा ) 
छोऊ | तासरा विछा ( मध्य ) छोक | इस लिय इन तानामस 
क्सि लाफ्मे रददता है ॥ तय वो वोछा क्रिम तिझा अथाव्‌ मध्य 
लोकमें रहता हू | फिर उसने पूछा कि भाई मध्य ल्यकमे सती 
असरयाता द्वाप समुद्र दे तू किस द्वीपम रददवा है ॥ तन यो घोला 
की म जयू द्वाप रहता हू ॥ फिर उसने पूछा कि भाई जम्पू द्वापमें 
क्षेत्र पदृत हैं तू क्रिस क्षमम रदता है॥ तय वो बोला कि में 
अरत क्षयम रहता हू ॥ फिर उसन पडा कि भाई भरतक्षेत्रम तो 
देश बहुत है तू कौनसे द्षम रहता है तय उसने कहा कि भाई 
में अमुक टेशम रहता है ॥ तत्र उसने कद्दा कि भाइ दम तो 
ग्राम नगर बहुत हैं तृ क्सि प्राम नगरम रहता हद 
फिर उसने पूछा तथ उसन कहा मैं अमुऊ लगरम रत्ता ह ता उससे 
कह्दा कि भाई नगरम चो मुइ॒ह्य ( बाड ) अथवा गुबाडा ( घास ) 
इत्यादि बहुत द्वते हैं वू किस मुहद्यम रहवा है ॥ वब उसने कहा 
कि मैं अमुक सुहल्टेमें रहता हूं [फिर उसने पूछा कि भाई सुद॒ल्ल्म 
“सो घर बहुत हैं छ किस परमें रहता है ॥ तय दो बाला कि मैं 
अमुक घरस रहता हू ॥ यहा तक ता नैगम नय जानना ॥ अब 
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सम्रद् नय बाला बोला कि तू कद्दा रहता है ॥| चच घो_ बोला फि 
मैं अपन शरीरमें रहता हू ॥ तय व्ययदह्वार नय वाला कहने छगा कि 
मैं अपने पिज्ञेना ( आसन ) पर बैठा हू इस जगह रहता हू ॥ देय 
ऋँु सूउनय बास्ग बोला कि मैं अपन असरयतता प्रदेशमें रहता 
हु ॥ तय शब्ठ नय बाला बोला रि मैं अपने स्वभावमे रहता हू ॥ 
तय समभिरूढ नय वाछा बोला जि मैं अपने शुणमे रहता हू। तन एव 
आूत नय वाठा बोला विस अपन ज्ञान दर्शणमे रहताहू । इसी रीतिसे 
७ नयऊँ ऊपर दृष्टान्त कह्य। अप कीई पुरुष एक प्रदेश मात्र क्षेत्रकी 
अगीकार क्रतपे पूछन छगा कि यह प्रतेश क्रिसका दे । उस वक्त 
लग मय बाला कटने छगा फ्रि यह प्रदेश ठकी द्रव्यका हे स्याति 
हक जआकाश्ष प्रदेशम छओ द्रव्य रहते दूं इसलिये उओं द्रव्य इफट्रे 
हैं। तद्दा सम्रह नय वाछा पहने छया कि काछ तो अप्रदेशी है 
स्याकि सर्व लोशमे काल एर समय बर्षते हैं मो आकाशमे प्रदेश 
जुदा २ नहीं इसलिय ५ का दे ६ पा नहीं॥ तन व्यवद्दार नय 
बाछा कहने ठगा कि जिस द्वम्यक्रा मुख्य प्रदेश दास उसी द्रव्य 
का प्रदेश दे इसलिए समर ट्रव्योका नहीं | तन कजुसूत नय बाछा 
कहने एगा दि जिस द्रत्य का उपयोग देकर पूछे उसी द्रब्य 
का प्रदेश है क्योंकि जो व्माश्तिकाय का उपयोग देकर पूछे तती 
धर्मास्विझाय का प्रदेश हैं अथया अधर्मास्विकाय का उपयोग देकर 
पूछे दो अधमास्ति काय का प्रदेशक है | तय शत्दनय घाला बॉल 
कि जिस द्रायका नाम छेस्र पूछे उसी द्रज्यका प्रदेश कफहना। 
तन सभूमिरूद नय वाछा कहने छगा कि एक आफऊाश् प्रदेश से 
धमोस्तिकाय या एक प्रदेश और अधमास्विकायका एम प्रदेश 
« जीयका असरयात्व प्रदेश पुदगछ परमाणु अनन्ता है । तय 
भूतनय वाठा कहने छगा कि जिस प्रदेश में जिस द्रव्यकी 
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किया शुण करता हुआ दीसे तिस समय तिस द्रव्यका प्रदेश है 
इस रीति से प्रदेश मै (७) नय कद्दे ॥ अप जीवमें (७) नय 
कहते एँ । नैगस नय बाला ऐसा कहता है कि गुण पर्योय और 
शरीर सहित ससारमें हैं सो सबे जीव है इस नय वाले पुदूगछ 
द्रव्य अथवा घर्मास्‍्तकाय आदिक सब जीव म॑ गिना | तब सप्र- 
हू नय वाले मे पुदूगल द्राय अथवा धमोस्तिकाय आदिर सब 
हू नय वाला बोछा कि अपरयात प्रदेश वाला जीव है। तथ्र व्यव- 
हार नय वाला कइने छगा कि जो पिपय छेत्रे कामाहिक चितारे: 
चुण्यकी क्रिया करे. सो जीय इस “ययद्वार लय चालेने धमास्ताय 
आदि और सभे पुदूगत आटि छोडा परन्तु ५ इन्द्री मनरेश्या 
आदि सूक्ष्म पुटूगल शामिल लिया क्‍योंकि विषय आदिफ तो 
इन्द्रिया लेती है इमल्यि थोडामा पुटगछ शामिल लेकर जीव 
कहा | तय ऋजुसूत्र नय वाछा कदने छगा क्रि उपयोग वाहछा है 
सो जीव है इस नय चालने इन्द्री आदिक पुदूगल तान ठियाः 
परन्तु ज्ञाप अज्ञानका भेद न क्या ॥ तय शाद नय बाल्य फहने 
शएगा कि नाम जीत , स्थापना जीव, द्रयजीय, भाव जीव, इस 
संयम गुण गिशुण या भर से हुआ । तय समभिरूद नय वाला 
कहने छगा कि जो ज्ञानादिय गुण याला है सो जाय है इस नय 
चालेने मति छान और श्रुतिज्ञाप जो सावक अयस्थारा गुण है 
सो सत्र जाबम झामित किया । तर भूव नय वाढछा कहने 
छूगा कि जो अतन्तरन अनन्त दर्शन अनन्त चरित्र, झनम्त 
चोये ग॒द्ध सत्ता बाला है सो जीय है । इस नय पाछेने जो सिद्ध 
अवस्पामें शुण है उस गुणयारेकराही जीय कहा | इस रीति से ही 
जीव में ( ७ ) नय करे ॥। अर धर्मम ( ७) नय कह कर दिखात 
हैं। नय गम्त नय वाज्य वोढा कि सप धर्म ह क्‍योंकि घर की 
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इंच्छा सत्र बोई रखता है।। तर सम नय वाछा कहने छगा कि' 
जो बढ़ ( बुजंग ) अथया अपनी कुछ जाति की भयोदा से बाप 
दादे करते आये हैं सो हो धर्म है इस नय वाले ने अनाचार 
छोडा परन्तु इुठाचार को अगीकार किया । तन व्यवहार नय 
बाढा पोौछा कि जो सुसका फारण सो धर्म है इस नय बालेने 
पुण्य करणी को धर्म फद्दा ॥नय कजुसूत नय वाला कहने लगा कि 
एपयोग सदित वैराग्य रूप पांरेणाम सो व है. इस नयवादेन 
यथा प्रवृत्ति के करणका प्रणाम सर धरम में लिया सो ऐसा बैरा- 
मय रूप पाशिणाम तो भिव्यालीका भी होता है ॥ तब झठद- 
लय घाछा बोढा कि जिसको समाोकतको प्राप्ति हैँ सो धर्म 
है क्याकि धमम का मूल समस्त दै॥ तने समर्भीरुढ़ नय 

चाहा यहने छगा कि जोर अजोब और नव तत्व अथवा छ 

दर्य को जानपर अजीवम़ा त्याग करे व जीन सत्ता को ग्रहण 
करे एसा जो ज्ञान दर्णण चारिय साददेत जो प्रणाम दो धरम दे 
डस नय बाटेन साधक और सिद्ध परिमाण धर्म मे लिया ॥ तय 
भूत नय बाला कहने छगा ऊक़रि शुक्रल्ल ध्यान और रूपातीत 
पारेणाम पक्षर भेणा क्‍म #यकरने था कारण (दतु) सो 
घमं क्योंकि जीतका मूछ स्थभात्र हूँ मो वम है उस धमम ही 
सोक्षर्प काग्रड़ी सिद्धि होती है इसलिये] जीवका जो स्पभाव 
मो धर्म ६ इस रीति में जीयम (७) नय कहे। अन सिद्धिमें 
(७) नय कहते हैं। नैधागम नय बाला सर जीनों को सिद्धि 
बहता है क्याक़ि सप जीवॉफे( ८ ) रुचक प्रटेश सिद्ध के समान 
हैं उन आठ रचक प्रदशों को कम कदापी नहीं रूगता इस- 
हिय्रे सवे जीय सिद्ध है। तन सम्रहनय बाछा बोला कि सपे 
जीयको सत्ता सिद्ध के समान है। इस नय बाले ने,पर्यार्थेकनय 


न मे दा 
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का अपक्षा ता छोड दा और द्रयायेत्ूर नयी अपका 
अगीरार क्से | तन व्ययद्वार नय बाला बइने छमा कि विद्या 
छीघ चटक चमत्कार आदि सिदिज्िस मद्दोय सा सिद्ध 
है क्यारि यह यदद्वासनय वाछा देसा दुई वस्तु को मानता है 
इंसलिय बाह्य तप प्रमुप अनेक तरह थी सिद्धि चाल जीयों 
की दिसा ने बाले हैँ उनको सिध्द मानता है इमलिये इस यय 
वाह ने वाद्य सिध्दि अगाकार करा॥ तब ऋजुसूत नय वाछा बोला 
कि जिसने सिध्टसी सत्ता और अपनी आत्माकी सत्ताओं 
डिखा अर्थात्‌ जाना और उपयोग सद्दित जिस वक्त ध्यानमे 
अपने जीवको सिध्द माने उसवक्त में था सिघ्द हैं इस नय 
बालेने क्षायिक समझित बारे का सिद्र माना। तय आदेनय 
बाला कहने लगा कि जोथुद शुक्छ ध्यान रूप पारणाम और 
नामादि निशेपा स हाय सा सिध्द है । तय समभिरदनय वाछा 
थोछा कि जा केयल ज्ञान कटछ दशन यथा रयात धारिय 
आदि गुणयन्त दोय सा सिध्द हैं इस मय बाले न १३ वें गुण 
डाने था १४ थें गुणठान वाछ पेबली का सिध्द कहा ॥ तब 
भूतनययाला कहुन छगा ऊि सस्ल कमे क्षय करक लोकफे अन्तम 
पिराजमान अष्टगुण कस्के सयुक्त सो सिध्द है। इस रीतिसे 
सिध्द्में (७) नय कटे । इन सातोीं। नया का जो मिला हुआ 
बचन माने और एस नय का न उत्पावे सो समकता अर्थात्त्‌ जिन 
धर्मी है और जी इन सातें। नयमें स एक नयका सा उठाय देय 
सो मिध्यात्वी । इसलिये साता नयक्ा जो वचन है सो तो प्रसाण 
हे ! आर जो एक नयका वचन है सा अप्रमाण इस रीति से 
एक अनेक पक्ष कह । अप सत्य असत्य पक्ष से प्रमाणका 
निरूपण करते ईं सो प्रमाण दा मेद हैं ॥ ९ प्रत्यक्ष प्रमाण । २ 


(४५ ) 


परशाक्ष प्रमाण | प्रथम प्ररोस प्रमाणका स्यरूप कहते & छि जी 
जीव केयछ ज्ञानयं प्राप्त होउर उस केयछ जाने उपयोपस से 
द्ग्या रत जाने उनझ पर्योयोकों जान और भूत सरिष्यत्‌ वर्तमान 
काठ की सवे बातें एड समय म अर्थात एक वारमें जाने उसका 
नाम प्रत्यक्ष ज्ञान हे सो क्वछ ज्ञान वो सब प्रत्यल ६ ॥ और 
गन पर्यव्र ज्ञान ज।र अवधि ज्ञान य दो शान दश्श प्रत्यक्ष दे ॥ 
क्योंकि मन पयेव ज्ञानपयाटा वा टारे दीपक जो सत्नीपबैन्द्र।जी 
व हैं उनसे सनक नातत। सानन याला ६ और सभ की याद का 
जानने पाला नहीं इस छिये उसको टझ प्रत्यक्ष कहा ॥ और दूसरा 
जा अपयी जवान सो पुट्गछ द्रब्यका प्रययक्ष जानता है. और को 
नहीं 2स छिय यह सी ले प्रत्यक्ष ६ ॥ अब दूसरा परीक्ष प्रमाण 
का स्परूप कहते परोत प्रमाण सर्वे छद्मम्थ जीया को होता ६ सा 
इस परोल प्रमाण में एक तो मपि ज्ञान दूँ दुसरा श्रुत शान है सो 
सति नाम बुद्धि से जा जाना जाय मो ता सतति ज्ञान ६॥ और 
अति अर्थात्‌ चाल्रेंमे जाना जाय खा भव ज्ञान ७ ॥ से मदि 
खानका ता झास्धेभ अनेक ज़गद नर्णेन क्रिया ६ इस डिये 
इस जगद ने किया ॥ आए जुचि ज्ञान अयांत्‌ परोव आन 
है उसीफों पराल प्रमाण कद & ॥ सो उस पराश प्रमाण 
के चार भेट ६॥ एऊ तो इन्‍्द्री आदेक से प्रयक्ष दोना ॥ दूसरा 
आगम भवान झात्रत प्रमाण ॥ चीसरा अनुमान प्रमाण ॥ चौवा 
उपमान प्रमाण। अत इन चारों भदा म से एरू२ भद काममझा- 
से ६ सा पेब्वर इन्‍्द्री प्रतित प्रमाण का परोश प्रमाण में समचासेई 
इन्द्री उसको कहते हैँ ऊहि जैसे पाच इन्द्री उपन २ विपय को जुत्य 
अश्क्ष जानती ६ इस लिये यद्‌ इन्द्री जान जन धर्मऊे गिना सईे 
सतबाछ प्रत्यल प्रसाणम इन्द्रियों स पिषयका प्त्यत होना उसीब्ट 
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अत्यध ज्ञान मानते हैँ. इस अपेक्षा से इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा पर 
न्वु आत्म ज्ञान प्रत्यक्ष नई इस लिये यह ( इन्द्री प्रत्यक्ष ) पत्यक्ष 
प्रमा्णम नदीं झिन्‍्सु परोक्षण प्रमाणम हैं ॥ अब आगम प्रमाण 
कहते हैं कि जो शाल्रो में छिसा हैं उसको अगाफार करना उमका 
नाम आगम प्रमाण है क्योंकि नेसा जैसे देवलोफ और नह आदि 
क्को अथया और भी ऐसी बह्तु दे कि सवैज़्के विना दूसरा 
देख न सके और उन वस्तुओंका शाख्तरोमे नाम ह& उन बस्तु- 
औसो सानना उसीका नाम आगम प्रमाण हैं ॥ भअत्र अनुमान 
अम्राण क्टत हैं. कि लिंग देसनेसे लिगीका ज्ञान दोय उसका नाम 
अनुभान प्रमाण है क्‍योंकि देसो जमे घुआ देसनेसे अप्रि का ज्ञान 
होना सो अनुमाण प्रमाण ६ ॥ उपमान प्रमाण उसको कहते है 
कि जो किसी वस्तुसो फझिसी वस्तुकी उपमा देकर समझाचे कि 
इस बस्तुके सदृश्य फ्लानी बस्तु होती है ऐसा जो उसको टिसाप 
कर समझाय देना सो उपमान प्रमाण दे ॥ इसरातिसे प्रमाण फा 
चणैन किया और सत्य असत्य पक्ष भी इस जगद समाप्त हुआ ॥ 
और वक्त य अनक्तव्य सहित सत्य असट पशमें सप्त भगी कहते हैं 
सो प्रथम(७)भागें।क नाम कट्वेतेर्द ।१स्यात्त्‌ अस्ति। रस्यात्रितिनारित 
३ अरित स्यान्‌ नारिति ४ स्थातू अपक्तव्य।+ स्यातूअस्ति अवक्तन्य ॥ 
६ स्थाउनास्ति अवक्तय | ७ स्यायूअस्तिनास्तियुगपन्‌ अवक्तव्य ॥ 
इसरीतिसे सात भागेंकि नाम कहें ॥ अप प्रधम स्थानूअस्ति भागे- 
का अप कहते हैं. कि स्पात्‌ चदता अनेकान्तपने सर्प अयेक्षा सदि- 
च जब वुअक महक अपना क्षेत्र, अपनाकाल, अपनाभाव 
ऋरबे अल्ति दे जेंसे जीव अपने शुण पयोय करऊे अस्ति है पैसे 
हो सर्वे द्रव्य अपने २ द्रय क्षेत्र भाव करके अस्ति हैं ॥ और 
दूसरे द्रव्य, क्षेय, काल, भाव, करक नात्ति है | इसडिये 


(2७ ) 


अपन गुण पर्याय करके अस्ति पना है इसलिये स्यात््‌ अधि /ै ॥ 

अप स्थाव नारिव भागा कद्दत हैं जिसद्रव्यमें अपना द्रव्य क्षेयका 
छका भाव करके दो अश्विपना ु दूसरे द्रव्यके द्रव्य क्षेपकाल 
भाव करके नास्ति पनाद दो जिस द्रव्यमें अस्त पना है उसी द्रव्य 
में दूसरे द्रव्यकी अपना से नास्ति पनाद इस रोति से दूसरा भागा 
हुआ। अप स्थात्‌ जस्ति स्पात्त्‌ नात्वि तीसरा भागा कद्दते हैं कि 
जिस समय भत्ति गुण दे उसी समयमें नास्ति गुण है इस छिये 
स्यात््‌ अस्ति स्यान्‌ नारद तीसरा भागा हुआ॥ भत्र स्थात्‌ अवक्तव्य 
घौधा भागा कहते हैं कि चिस समयमें अस्ति ह उसो समय 
नाघति हे तो दोनो शुण एफ समय होनेसे बचन से कदनम नहीं 
आता क्योंकि अस्ति गुणजों कई तव तक असस्याता समय लगे 
तप नास्तिपनेका चूथा अर्थात्‌ झूठ छगे इस लिये अवक्तव्य क्द्दा 
क्योंकि म्वय गुणसे अस्तिपना और परगणुणसे पाम्ति पना ये दानो 
एक ई परल्तु दोनो गुणकी वचनसे एक साथ नहीं कद्दू सक्ते 
इस छिये यद्द चीथा अवक्तत्य भागा क्‍द्दा ।अब स्यान्‌ अम्ति 
अपक्तज्य और स्याय्‌ चास्ति अवक्तज्य यह दोचों भागोवो शामिल 
फह्ते हैं कि चौथे भागेम जो अवक्तत्य उससे सन्दह उत्पन्न हुआ 
कि भस्तिपनेका अवक्तव्यहे अथवा नास्ति पने का अवक्तव्यद्‌ इस 
सन्देद् को दूर फरनेर वास्वे दोनो भागे जवक्तत्य क्ट्दे स्पोकि देखो 
चस्तुमें अस्वि शुणभी ऐसा दे ड्वि उस गुणक्ो जान तो छे परन्तु 
बचनसे नहीं कह सके इम लिये अस्त अवक्तव्य कहा असेद्दी 
नास्तिमें समझ छेना इस रीतिसे दोनो भागे कद्दे | अर सात मा 
स्थात्‌ अस्ति स्थात्‌ नास्ति युगपत्‌ अवक्तत्य भागा कदते हैं किएक 
समयमें अध्तिपना और नास्तिपया है तो दोनोको एक सययमे 
कह नह! सका इस रोतिसे सादबा भाग हुआ।॥ इस सत्त भगीका 

। शेड 


न 
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प्रतिपादन हमारा किया हुआ # स्थाह्यानुभाव रन्नारूर ) चौथे 
प्रश्नक उत्तरम युक्ति दृष्ठान्त्स कथन क्या है सो उसमें टेस़ो 
और उससे भी विशेष ( द्रव्य अनुभय रनाकर) में है। जिस रीति से 
यह सप्तभगी कद्द आये हैँ उसी रीति से म्यात्‌ नित्यस्यात्‌ अनित्य 
अथवा रघानू एक, स्यात्‌ अन२, इस रीतिनी अनऊ सप्तमगी उत्तत 
होता ६ सो घुट्थिमान पराठरुगण अपनी घुटिधिसे जान लेना । 
और यह सप्तभगी सिद्धम घटतीदे और सिद्ध पदमें दय आलिफ 
नहीं घटती हूं । इस रीति स सप्तभगा क्द्दी। अय सत्ता परचान 
करानक बास्वे प्रिभगी बहुतेदे । १ बाघर | ? साधक । ३ सिध्द 
इन चीनोका अभेकर्त ६ | याघर दिशा ( अवस्था ) तो मिथ्वा- 
स्वी जीयकी ६ । और साधक अयस्था समक्वासे एफर कब 
पर्यन्‍्त अथवा १४ वे शुण ठानवक साधक दिया है | 
अब सिष्द दिशा फहते हे कि सक्‍ल कम से और ज्ञान 


दुशन चारित बाप सयुक्त छॉफ्फे अन्वम विराजमान 
रे हे ड़ 
सो सिध्द हूं॥ ज्ञान । जाता । जय ॥ इत दीयाका अथ करते है । 


ज्ञान वो जीपका गुण है कि ज्ञान स शुण से जाने। आर छा 
जौय अर्थात्‌ चानने बाला जीव है । आर ज्ञय सर्व द्रव्यका 
जामना | इस रीति से ज्ञान ज्ञाता ज्ञय कहा | अर ध्यान! 
ध्याना | ध्यय | इन तीनाशा अब करत है । ध्यान तो जीव 
स्परूपका चिन्तबन॥ ध्यातातीय । ध्यय आत्म स्सरूप । इस 
रीतेसे ध्यान ध्याता ध्यय तीनों कह | अब कर्ता । स्मे | इ्न्‌ 
दोनाका भो अये करते हू। कत्तो तो एस जीय है । और कक झय 
भेद है॥ १ समक्ष 7२ वन्ध । उस कमकी क्रिया भीढा हैं ॥ 
सोक्षकी क्रिया सो सम्बर €॥ और वन्धर्ी क्रिया आश्रय है॥ 
कर्म चेतना कम वन्य परणाम और के फ? चेतना फ्से उदय | 
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परिणाम । ज्ञान चेतना जीवका स्तथ शुण | और आत्मा के तोन 
भर हैं ॥ १ बाह्य आत्मा | २ अन्तर झात्मा । ३ परमात्मा । इन 
तीनाक़ा अरे करते है ॥ प्रथम बहिर आत्मा तो उप्तको कहते हैँ 
फ़िजों अज्ञानपनेसे घर कुठुम्ग ली पुत्र कछूत आदि अयया 
शरीरादि पर वस्तु मे आत्म चुद्धि करनेबाला जीव वाद्य आत्मा है। 
अन्तर आत्मा उसको कहते दूँ कि जो जीब देह सहित है परन्तु 
शरीरसे अलग वि सन्देद आत्म गुण सिद्धेफे समान जाने झर 
अपनी आत्माको सिडके समान मान कर ध्यातें सो अन्तर 
आत्मा ६। अप परमात्माता अर्थ करत हैं. कि चार कर्त पाती 
अर्थात्‌ जाना बर्णि दु्शनायर्णि, माहनी, आर अन्तराय इन चारा 
को क्षय करफ्रे क्त्रछ छान उत्तत करे अयया भष्ट फ्मे क्षय कर्क 
सिद्ध अगस्वाजो प्राप्त होय ये दोना परमात्मा हैं ।इस रोतिसे 
जिसगी आटिकसशा विचार कद्दा इसलिये इस जगह झाठ पक्षक्ा 
विचार सम्पूर हुआ | अन एक २ द्रव्य छ २ गुण सामान्य 
* सो उन सामान्य शुगाक्रा दिखाते हू सा पेइनर छ सामान्य 
स्वभाजाका साम कहते ६॥ १ अधिव कहता अस्तितना हं।५ 
चस्तुत्य कहता पस्तुपना ६ ।३ द्रव्यत्व कहताद्रव्यपना ६। ४ अमेय- 
त्वफृहृता प्रभयपना €। ६ सत्तवजुहता सत्यपता ह | ६ अगुरल- 
घुलकद॒वा जगुरु छूयुपना ६। यद छ सामान्य गुण सत्त द्ब्योस 
६ प्रथम अस्तिपगारियांते है कि यह उ द्रम्य अप गुण पर्यो- 
य प्रतेश करके जस्ति ६ और पांच द्रव्य अम्तिकाप हैं और कार 
प्रग्य अस्तिकाय नदी हूं क्याक़ि देखो बम, जधमे, आकाश 
जीप भसएपात प्रदेश शाधिरु होकर सन्त उनन्‍मा है। आर 
घुदगएस भी ग्न्‍्ध यननवी भाति ह इसौज्ये बडी आस्तियाय 


मिनी पी 
है। और काटा समय जिसी दूसरे समयमे मिले नहीं -* 
छ 
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समय निनसे है वो समय भूत भविष्यत किसी कालमे मिले नं 
इसाडिये फाल झस्तिकाय नहीं है और पाच द्रव्य अस्तिकाय हैं। 
इस शोतिसे इनका अस्तिपना कहा । अन्न दूसरा स्वभाव कदते ् 
कि बस्तुपना क्या  सोददी दिखाते हैं. कि । यद्द छओ द्रव्य एक 
क्षरमें शामिल अर्थात्‌ इक्ट्रे रहते हैं. क्योकि एक आावाश प्रदेशमें 
धर्मास्तिकायका एक प्रदेश | अधर्मास्तिकायका एक प्रदेश | जोब 
का अनस्ता प्रदेश । और पुदगल पर माशु अबन्ता, रहता है परन्मु 
अपनी » सकत्तामें रहता है ओर दूसरेको सत्तामे मिले नहीं इस 
पडछेये इनमें बरतु पना कद्दा । भ्रन तीसरा द्रव्य पना कद्ठते हैं. कि 
यह छओ द्रव्य अपनी अपना क्रिया करते हैं. जो अपनी जुदी क्रि 
याक्‍र सो द्रव्य हा दिखात है कि । धर्मास्तिकायर्में मुख्य 
चना सद्दाय गुण है सो धर्मास्तिकायड्े कुल प्रदेशोमें है सो यो 
चलन सहाय शुगर सदा काल जीय और पुदगछक्ों चढलनेमें सदा 
य देनेकी क्रिया क्रदा है । अब इस जगद्ट ऐसी शक होती है 
कि जो धमास्तिकाय जीव झौर पुदुगलको चल्नेमें सद्दाय देती 
है तो सिद्ध क्षेत्रमे जो सिद्धके जीव उनका क्यो नहा चलादी है । 
इसका समाधान ऐसा दूँ कि जो जीय पुदगत चल उस वक्तर्म 
धमास्विकाय सद्दाय देवो हैं. जो नहीं चतनेवाल है उनका सहा- 
य नो दरती सो सिद्धके जीय अचल अविनाशा अक्रिय हैं इस 
जिये ये सिद्ध पुरुष चल नहीं तो फिर धर्माश्तिकाय क्‍्योंकर 
सद्दाय देय इसडिये धर्मास्विझाय सिद्धके चावोंफों सद्याय नहीं 
देदी ६ परन्तु जो उस सिद्ध क्षत्रम निगोदरे जाव हैं और पुदूग 
परमाणु हैं उन सबकी सदा काल सद्दाय दती ४ | इसी रीतिसे 
अधमास्विकाय भाव पुदगलऊ् स्थिर करनकी क्या करनी है । 
और आकाश ट्र य से द्रव्योंक वास्त॑ अवगाइना अर्थात्‌ गई 


(५१) 


'द्देतेश क्या करता है । इस जगह कोई ऐसी शका फर कि 
अलाऊ आकाश में कोई दूसरा द्रव्य नहीं हे तो फिर वो किसके 
चास्त अववात् अर्थात्‌ जगह देंता है। इस शकाका ऐसा समाधात 
है कि भटोक आकाश में काई दूसरा द्रव्य नहीं है तो किसका झय- 
काश नाम जगह देय इसलिये उस अलाक आवाशझ्नी झक्ति तो 
अयगाइना अथौत्‌ जगदद देनेकी ४ परन्तु उस जगह द्रव्य के न 
इनेसे क्या उसकी शक्ती कही चली गई से ता नहीं क्‍यों कि देगी 
जैसे बाल विधवा स््री दे उसकी पुस्पका सयोग न द्ोेस सन्‍्तान 
फ्री उस्पत्ती नहीं तो क्‍या उसयो पन्ध्या फ्द्दना सम्मव है सो सी 
नहीं किम्तु थाछ निधवा कहेंगे यन्‍्ध्या ख्रो नहीं फंदंग ऐसेही उस 
अलोक आकाशझमें भी अ्रवगाइन शक्ति गुण ६। एमेह्ी धरल्गाव 
द्रव्य भी मिवसा और जुदा होना '्रपनी किया करता है । ऐसे 
ही काछ द्रव्य भा अपनी वत्तना रूप क्रिया करता है । और जीव 
द्रब्य भी ज्ञान छक्षण उपयाग क्रिया करता है । इस रीतिस यरद्द 
छम्रा द्रज्य अपने २ पारिणामरी क्रिया कर रह € । हस रोतिसे 
द्रम्थपना कहा | अ्रव प्रमेयपना ते हैं | कैबडछी भगनाय अपने 
ज्ानसे छ द्राय लेखा और मिछाया कि यह छआ द्रव्य कौन 
कोन फिनना २ हैं सी अब उओं ट्रस्योका सान अधि प्रमाण 
कहते ६ । धरमौम्तिकाय एक द्रय है । ऐसेद्वी भ्रध्मा्तिफाय 
शक द्रव्य है 4 जौर आऊाम्मास्विकाय भी एफ द्रव्य है और जीव 
अन ता ६ सी उस जीय अनन्वारी गिनती कहते हैं कि। सक्ञी 
अलुप्य सगयाता और असल्नी असख्याता ! नारकी ( नरक ) 
असरयाता | देवता असंग्याता | तियच पदश्चन्द्री असरयाता ! 
के इन्द्री जीय प्रमरथ्रावा । ते इन्द्री जीव असरयावा । चौरेन्द्री 
जीव असस्याता | प्रथ्यकराय असरयाता | अप्पक्षाय अर्वाद जुछार 

ः 
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या जीय असरयाता । पडकाय अर्थात्‌ अप्रिये जींब असरयावा । 
बायुशाय अथान्‌ इबारे जाय अमरयाता। प्रत्यक धनरपतार जीच 
अमग्याता | विनसे सिद्धका जीव अनन्ता । तिम सिद्धक जोवसे 
चादर निमोदरा जौयव अनन्त गुया सा बादरनिगाट उत्का 

दते हैँ कि सूता, अदरक, गाजर, सूर्स ( जमाकट ), 
पूलन, ( फ्फुलन ), प्रमुस॒ सन बादर निमोदमें &ै सा इस 
थादर निगाद + एफ खू$ के अप्रभाग दुकड़ में अन'ता जीप 
मैं सा सिद्द जाय स भा अनन्त गुणा ६ । और सूछ्म निगाद इस 
से भा सुदृत है सो उस सूदम विगोद का विचार कहते हैं. कि 
लितना छोर आकार या प्रदेश हू उतनादी निगोद का गोला 
७ उस एक गोएछ। मे अप्षर्याता निगोट हैं.। निगाद उप्ततरो कृत 
हूं कि निप्तम अनन्त जाय का सिंडहूप एक झरीर हाय उसका 
नाम लिगाट ६ | सो उस निगोट मे अनन्द लीव हैँ रस अनन्त 
जोब की फचित्‌ कल्पना करके दिसाते 6 कि भूतकाछ के 


सिने समय होय उन सभे समर्या कौ गिन्ति कर और अनागत 
आयात भविष्पत काल का जितना समय हाय वा सर भला (इकट्ठा) 


कर आर उनका अन ते गुणा कर जितना या अनन्त गुणा 
करेंका फछ होय रतन लीय लिगाह म हूँ इसलिये एक निगाह 
मे जननते जाप €। सा उस ससारा पान के अमरयात प्रशा 
एक जाय स& | सा उस एक २ प्रदूग मे जनता क्‍म्त बगणा 
रढग रही 6 | ७४ रप एक २ क्म्त बगेगा मर अनन्ता पुदगल 
परमाणु 6 ओए जे ता पुदृगरू परमसागु जाय से ढग स्टाहू। 
और अनन्त सुगा परसाशु ज्ञीग स रहित अथीयू अरुग परमाणु 
रुप ६ शत फीचषय जावेगा मान क्हृत ६ ॥ गाथा ॥ गोटाप 
शक्षखिब्जा असस निगाव ऊहचइ गोला इदि कि मिगारा आठ 
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जाता मुण याया॥ अर्थ ॥ निगोट में असख्यात्‌ गाला हे एस 
शक २ सौदा में असग्यात सिगोद है उस एक २ सिगात से 
अनन्ता २ जीव हैं. ॥ गाथा ॥ सत्तरससमहिआ क्रिस्इगाणु पाण 
मिन तिसुद भव्रासगाति सप्तयतिदुत्तर पाणु पुणईग मुहत्तीम ॥ 
पये विगोदा जीय मलुष्य के एक स्त्रासम में ( १७ ) भव सधातू 
उत्तरह ढफे जन्म सरण ऊुछ एक अधिक करता है ऑर एक मुहूत 
उ सा पचेस्द्री मनुय के ३७७३ उस्पास दो है ॥ गाथा । पण 
रठिस दृस्सतपणसय उत्तिसएैग सुद्दुत्त सुदुसया आयलियाण दासय 
उपजाण सुहुसे ॥ अथ ॥ सिमादराला ज्ञीय गरु सत्स में 
(६५५३६ ) भत्र ऊरे है और उस निगोद बाऊू जानका (२०६) 
आयला प्रमाण आयुप्य द्वावी है यद खुल्लफ अयोतू छोटेमे 'छोटा 
भत्र होता है सब अवीन्‌ जन्म सरए| इस सीगादू चार जीन से 
क्मता आयुष्य और किसीकी नदी दोता॥ गाथा ॥ अत्थि 
अगवा जीत्रा जेहिंन पत्तोत्त साइपरिणामों उब बज्जति चयतिय 
गुणोवितत्थेय तत्येय । अथ ॥ विगोद से ऐसा जीब अनन्ता है दि 
जिसने प्रसपत्रा कत्एपि नही पाया अनन्‍्ता काल पंत गया कौर 
अनन्‍्ता पाल पीत जावेगा और यो जीव उद्ों लगद्े चारस्वाग 
जन्म भरण फरेगा और उचस्त जगह बना रहेगा शेसा निगोर से 
अनन्ता नोव हैं । सा उस निगोद सम के दो भेट है । € ज्यवहार 
राधि | २ अध्यवहारराशि | सो “थपरद्दाग्राशि दो उसको कहसे 
हू के जो जोच एपन्द्री परादरपना अथवा प्सपना पाय पर 
फिर पीछा उसी निगोद सें जाय पडा उसयो न्यपद्वार राशि कदुते 
ह और जो जीव पद्ापि निगोद मंसे निकल कर बाहर पवेन्द्री 
पता अधया मप्तपना नहीं पाया क्रार अनानि छाल से उसी जग 
जन्म मसर्य करता हे उसको अ्ब्यपद्ाए्रशि कहो ै नफरत 
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इम न्यवद्धारराणि में स जितागा जाव मोक्ष शिस समय में जायगा 
जतनादा जाब उस समय में अव्यपद्ारराशि मेंसे विकल कर ऊँचा” 
अथीत्‌ “ययवद्वारराशि मे आ जायगा। इस रीतिसे नि्ोदका 
विचार कद्दा । उस गिगादका असस्याता गोला है सो वो निरगोद 
वाल याका के जाब उ दिया का पुदूगलाक अद्वाएपो छेठे हैं सो 
छ दिया का अद्वार लन वाछे सकल गाला क्दवात दे । और 
जो जाक के अन्त प्रदेश में मिगाट के मारा हैं उन के जीव तान 
दिशा का अद्दार फ्रसते है सा पिक्ल गोला है | भौर सूदमा 
मिगोद में एफ स धारण बनसस्‍्पवा स्थायर मेंही सूचम जाव द्वंसो 
बह सूदम से लोर में भरा हुआ है सैसे वाजरडों कोपली भरी 
हुई है तैसही साथारण धनम्पती सूद्रम निगाद बाढछे जीयों से भरा 
हुई है । और चार स्थावर म ऐसा सूल्म पना नहीं है इस सूच्म 
निगोद में रहने वाले जीवको अनन्ता दु प॒ का द्रष्टान्त देकर 
दिखाते ६ कि । नो नीव पापादिक के करने स॑ (७) वें तरक 
में जाता है उस सात वें नरक जाने बाले जीतक्ा (३३) 
सागर का आयुष्य द्ोदी है मा उस ३३ सागर कफ लितम समय 
होय उतनीदो जार सातय्े नरक मं जाय उध् नारका भें छदन 
भेदन मारसूट का द्वोता हू उस दुसझों सये इफ्ट्रा कर अधीय 
चैतास २ सागरवी आयुष्य पार जितना दु ये सब दफ्फा मिलाया 
बर इफद्ठा परे उतना दुस निगाद बान जीवों एक समय में 
होता है | अन दुसरा द्रष्टान्त और भी दिखाते हैं कि । मलुष्यक 
साढ़े तीन काटि रामावता द्वाता हैं उतनाद्ा काई दवता लोदे की 
साढठतीय कोटि सुर बनाय और रनरा अप्रि में तपाय कर देवता 
अपती लब्धि से एक साथ छद्‌ जितना दुप् जम छद॒न से हो 
उस से भी अनन्त शुया हुस उस. निगोद वाहे जावे दोता है 
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सों उस निमोदका कारण श्रश्तान है। इस लिये दे भव्य प्राणियों 
उप्त अज्ञन फो छोड़ो और ज्ञान को प्रहदण करो | इस रोतिसे 
फिददका पियोर और सब द्र्य का प्रसेयपना कहा। अप 
सत्यपना कहते हैं। यह उम्रो द्रव्य एक समय मे उपमे हैं, और 
बिस हैं, और स्थिर रहता है, सो इसका विस्तार दिखातें हैं. कि 
कैसे धर्मीए्तकाय से जगुर लघु पर्योयका अमझयाते प्रदेशों मे 
धट्टता है दूसरेमें बढ़ता है इसी रीतिसे घटता बढता रददता दे क्यो 
कि अगुरः लघु पर्योय वपल हैं| और जिस प्रदेश में अनन्‍्ता 
उस प्रदृश सें श्रसरयाता इसी रीतिसे' लोक प्रमाण असरझयात 
प्रदेश में सरीय्य समकाल अगुरु लघु पयोय फिर रदा है क्‍यों 
कि देंखो जिस प्रदेश में असख्याता था सो तो छ्यय अथोत 
विनाश हुआ। और अनन्ता उतपरद अथोत्‌ उत्पन्त हुआ इसी 
रौविसे जिस प्रदेश में अनन्ता उसका तो व्यय अधोत्‌ विनाश हुआ 
और उस के ठिकाने असरयातका उत्पात अथीत्‌ उत्पन्न हुआ। 
और बावो गुग धुत्र हैं। इस रोतिसे एक उपजना और विभाश 
अयश घुत्र रहना येद्दी सत्यपना है । जैसे धर्मोध्तिकाय में उस 
जता विनसना ओर घुत्र रहना है वैसे है अवभीम्तिक्षाय लोक 
प्रमाण असण्यात प्रटेश में हो रह्म है। ऐसेही आक्राश छोफ 
अलोफ अनन्ता प्रदेश में अगुरु लउु अथीत्त्‌ उत्पाट वय चुब दोरहा 
है ऐसेद्ी एफ जीवका अधर यात प्रंदेश हैं उस में मी जगुरु लघु अथीत 
उत्पादयय धुत्र सदा काल दोरदा है ! पैसेही फालमे होरद है इस 
रीति से से ठ्व्यम सस्यपना है सो अगुरः छघुका है जो 
अगुर छघु न द्वोवा तो प्रदेशों में सेदकदनाभी न बनता इस 
लिये अगुरु लघुका भेदहे सोही सत्यपना है । जिसका सत्यपना 
अयीत्‌ प्रशुद लघु एक है वो द्रयभी एक है । और जिसका अगुरु 
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लघु भथान्‌ सत्य पना जुदा है वो द्रब्य भा जुदा द्वेइस रीतिसे 
सत्य पा फह्ठा । अब अगुरु सघुपना कटे कि | जो 
द्रच्यका अगुर लघु पयाय है उस पयायरा द्वानि शंद्धि दाती 
है सो वृद्धिमो छ प्रफारकी है | और द्वामिभी छ प्रकारकी दे । 
सा उन उओं प्रकारोंका नाम छिखत हैं ॥ १ अनन्त भाग वृद्धि 
4 २ अस्स्यातभागदाद्धि । ३ सरयातभागदद्धि । ४ सग्यावगुय 
बुद्धि । ५ असरयातगुणरद्धि । ६ अनन्तगुणबूद्धि | यद छ अ्कार 
की वृद्धि कहा ॥| अब हानि कद्दते हूँ ॥ १ अनव भागहानि ।॥ २ 
असरयातभागद्वानि | ३ सग्यावभागद्वानि | ४ सग्यातगुशद्वानि 
॥। ५ असरयातगुण हानि । ६ अन तगुणहानि । यदूं छः प्रकार 
हासन कहा ॥ यह ज्रद्धि आर द्वानि सब द्रस्योम समय समयर्मे 
हो रही है ॥ बुद्धि कहता उपजना हानि पहता नाश होना ॥ इस 
रातिसे छ सामान्य स्वभाव कह || अब शुणका भावना अधोत्‌ 
विशेष चात कद्दत है । जा सर्व द्रब्यम सरीखा गुण है. उसको तो 
सामान्य गुण कहत हैं | झौर जो एफ द्रयम गुण है थो दूसरे” 
द्रयमें नहीं हैं वो इब्यामें विशेष गुण कहां जाता है ) 
और जो गुण किसा भें ८ और क्सीस नरटीं दे उसाको 
साधारण असाधारण भा कहते ६ । इसरातिस इन 
उश्ा द्रब्योम. गुण जननन्‍त पयोय अनन्त स्वभाव 
सद्दा साश्वता द सा श्री केवली भगवन्त न दसा और डसका 
उपदेश दिया सा वो उपदेश सत्य इं उस म काई तरह का सन्हेह 
नहीं । इस रातिस जिन पुम्षो का निसन्देंह श्रद्धा जथोव्‌ 
विश्वास है उन्दों पुरुषा ने इन पदाया को यथावत जाना है उन्हीं 
पुरुषों कप निश्नय ज्ञान माक्ष का कारण है और जो ज्ञान 
का पाठ है वो जीव विरति करताहै विरति नाम त्याग का 
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खोटा अर्थ अवाए झूठ, उपदेश देनेका त्याग किया उसने निम्धभय 
मृषावाद का त्याग किया क्योकि देसों श्री चोत राग सवध टहेचने 
भाक्षाम एसा कहा हू फि जिस पुरुष ने चीथा बृत अथात्‌ मथुपत 
( स्रा सवन ) क्या उसने तो एवं चारिज भग किया ओर उस 
चरित्र भंग करने शो आटोयना अथोन फिर करऊ चाँगन छेन स 
शुद्ध ही जाता है। आर जिसने सृप्रायात अथोन सिद्धान्त का 
बावराम को आज्ला से बिपसेत उपदेश लिया उसने ज्ञान, हशन, 
घरिय तीनों ही का भग कर टिया और उस मृपराताट अर्थात 
झूठ उपदेश देने की आजोयना अथोए्‌ प्रायश्चित्‌ छय तो भी 
शुद्ध न होय क्‍योंकि जिस फूठ उपतण से भोले जीव मिश्यात्य 
मार्ग अ्रधोन्‌ जिनाक्षा स रिपरीत प्रयृत हागये 8 उस प्रवृत होनेसे 
ज्ो संसारका बढना उस यढने का हतु था मिथ्या अपण फिया जो 

दियय वो ससार में भ्रमण रुगनेसता ठद्दरा और उस समिस्या उपन 
देश का करनेयाछा अनकछ जीया को आप भ्ूठा >्परददेश बेकर 
मिथ्यात्व मे गरता है इस लिये उस मृपाधाद अथात्‌ कूठा 'उप- 
देश दनव्राएे का आलोयना नहीं टोता । क्योंशि उस चौथे 
घुत अधोत्‌ स्री सवन करनयाड़े के ता एक चारित्र भय छुआ 
था परन्तु ज्ञान दशन भग नहीं हुआ था इस लछिय उस चारित्र 
की आलोयागा अथापू्‌ प्रायडिचत्‌ आय गया और शुद्ध द्ोगया ॥ 
आर जिसने मृपायाद अथातू जिनाज्नासे विपरीत उपदेश दिया 
सो इस विपरीत उपनेश स ज्ञान दर्शन चारिय तानो ही भगः दो 
गये उस चॉरिन के भग करने स ता क्यल भग करनेवारू की 
क्षक्षां मंठीर हांदा ६) इसलछिय उस मलीन जाता « शुद्ध 
है" 7? ' सुसकता है। परन्तु «थ कु 
30 » तप) सेलीन वरता हू पे 


की 


था 


3. 


| 
बह 
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स्थूल प्रायाविपाव आदि पांच बृत और (७) गुण बृत तथा 
शिंधा इतादि यह ( १२ ) बृत श्रापक के हैं. सो इस सवे' बृत 
और देँग बृत के भेद हैँ विन भेंदों को मिश्वय और व्यवहार दोनो 
तरद से दिखाते हैं। सें। प्रथम प्राणादीपांत निश्चय और व्यपद्यर 
या वर्णन करते दे । जो जाब पर जीव को अपने सरीरश जान 
चर सब जीय पी रसा करे और किसी जींद को न मारे उसका 
लाम दया अथोत्‌ अदिसा हैं. इस दयाका पालने वाछा जीव 
प्रणातीपात अथौन्‌ जीयों की दिंसा ऋरने से बचा इस को व्यर्व- 
हार चारित कहते हैँ । अय मिश्वय चरित्र का वर्णन करत हैँ ॥ 
जो जीव कर्मों के वश दु स पाता है उस क्‍्से रूप दुसस से 
अपने जीत को बचाना अथीत्‌ नया कम न बधन देना भर 
बंध हुए कर्म को छुडाना उसका नाम निश्चय दया अथात्‌ 
अहिंसा है.। क्योंकि जीद कर्मो के तश करके हा ससार में जन्‍म 
सरण करता दू इस लिये उन क्मां से अपने जाव को बचाना 
अथोत्‌ कमी म न पडने देना ओर ज्ञान से कमा को छुडाय कर 
अपने जञाब को निर्मल करता है थो जाब निम्य प्रणातीपात का 
ज््याग करता है । इस राति से निश्चय व्यवहार प्राणशातीपात बुत 
कह्दा । अब सृपावाद का स्परूप कहते हैँ | लौकिक में झूठा 
बचन न बोले उस कों व्यवद्यार मृपायाद का त्याग कद्दत हैं । 
यह त्याग व्यवह्यारक है । निश्चय म्पावाद का त्याग उसको 
कहते हैं ! जा पर वस्तु पुटगल झरार इन्द्रा आदिक हैं उनसे 
आअपना कहना यदद निश्चय रूपायाद दै। जा इन्ट्रा आदि शरीर 
घुदुलाफ चघ्तुझ़ं अपना न रद्द और इनसे अज्ञान टिशा जास 
मृपावादी है मिधने सिद्धाइका 
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गोंटा अये अधाए्‌ झूठ उपदेदा देनेका त्याग क्या उसने निश्वय 
मुपावाद का त्याग किया क्याफि देग्यो श्री घोच राग संवेतत देंचने 
शाम्रोंगे ऐसा कहा है कि जिस पुरुष ने चौथा बूत अथीय मैथुन 
( स्ला सबने ) किया उसने तो एफ चारित्र भग फिया और उस 
घारत भग करने कौ आलोयना अथोप्‌ फिर फरके चारिय लेने से 
शुद्ध हो जाता है। कौर जिसन मपायाद अधोग्‌ सिद्धान्त का 
बातराण को आक्ला ख॒ जिपरीत उपदेश दिया उसन ज्ञान, दशन, 
चरित तीनों ही का भंग कर टिया और उस मृपायाद अथांत्‌ 
झुठ उपतेण देले को आतोयना अथौत्‌ प्रायश्चित्‌ ढेय तो भी 
शुद्ध न होय कयाकि जिस कूठ इपनेश से भोले जीव सिसयात्व 
मांगे अथाए्‌ जिनाक्षा से दिपरीद प्रवृत दोगये हैं उमर प्रवृत दोनेस 
जो समारका यढदना उस बढने वा हेतु वो सिश्या श्रणण फिया जो 
उपदेश वो संसार भ उम्रण करानयाला ठहर और उस सिश्या उप 
देश या करनेयाला अनझ जीवे। यो आप भूठा उपदेश दकर 
मिथ्यात्र भे गेरता है इस छिय उस मृपाचाद अथौोत्‌ कूठा उप- 
देश देनगाऐे का आऊोयना नहीं दोंतो | क्योकि श्स चोथ 
चुत अधोत्‌ खो सघन करनयाछे के तो एक चारिर भग हुआ 
था परन्तु ज्ञान दशन भग नहीं हुआ था इस लिये उस्त चारित्र 
की आशोयागा अधोतय्‌ प्रायश्चिन्‌ भय गया और ड्ोगया ॥ 
और जिसने मृपावाद अथीत्त्‌ जिनाज्ञासे विपरीत उपन्श दिया 
तो उस विपशात उपदेश से ज्ञान दशन चाररत तीनो ही। भग दो 
गयें उस चार के भग करने सता केबल भग क्रनेवाल की 
आंत्मा मलोन होती हैं! इसलिये उस मलीन जात्माके झुद्ध 
इंनेका प्रायश्वित हो सकता दूं । परन्तु क्ञानद्शरक्रा भग करने 
बाल है सो अपनी आत्माकों मीन धय्ता हू और अनेज जोयो 
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का आत्मा उस मिध्या उपदेश स मलीन कर देता ह। मी 
फैचल इसका आत्मा मलीन दोती दर तो आलठीयना लेते से 
शुद्ध हो जावी परन्तु उस्त मित्या डपदेश अर्याव्‌ यान दशन संग 
करन बाछे ते अनेक जीयोंडा आत्मा मठीन कर दीन इसतिये 
उसका आलोयना नहीं | इस बारणस्त भय प्राणिया इस हुंडा व 
सर्पिती पचम काल में चनक पुरुष सायाचारी घूर्ततासे आडम्वर 
संद्दित फ्रिवे हैँ कि निन्‍्द्दात पेइतर मिथ्या उपदेश दें २ कर 
हजारों छाया मलुप्याफ़ों जिनाज्षासे विपरीत मागम पश्रत 
कर टिया और अर भी उच्च तृष्णा रूपी नहींगें बढ़ते हुए 
हु से गमित बेराग्य बारे बत्तमान काल म अनऊ फिरते हैं सो 
उसका संग आत्माधि भव्य प्राणिय। का न करना चादिये 
क्येंकि उनका सग क्रप्स केयल ससारफा बढना हैन कि 
मिराका इतु दे । इस रीतिसे सप्रायादका स्परूप कटद्दा। अब 
अठसा दाना स्वरूप कहते हैं । जो ८सरेसा धन वस्तु झिपाय 
अर्थात्‌ चोरी ठगाई करक लाना अधात्तू मालिऊरी बस्तु है उस 
चस्तु वाले माल्फ्के दिय त्रिना अथवा जिना हुम्म जो वस्तु 
छेना उसका नाम चोरा है इस चारी का जो त्याग करने वाह 
है उसको व्यवद्वार अदत्ता अर्थात्‌ चोरीऊा स्याग हू । भ्रव निश्वयसे 
अदत्ता दान कद्दते रद्द जा पुरुष पराच इन्द्राका (२३) विपय अथवा 
(८) कर्मकी वर्गेणा इत्यादि पर वर्तु लेनेके इन्ठा उसको 
वीजय अ्रदतत्तादान कहते हैं / इस जगह कोई ऐसी शका करे कि 
इन्द्रिया का विषय वा कर्म छेतेकी इच्छा कौन करता है । उस 
की कहते हैं कि हे भोले भाई जिस पुर्पक्रो जिन धमम बौतराग 
के बचनस्ा रहस्य मालूम नहीं ह वो पुस्प शुभ किया करते हैं. 

अन्वरग रुची नहीं है कदाचित्‌ अन्तरग रुचा भी होगी तो आत्म” 
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खरूप नद्दा जाना उस आत्म स्परूप के जाने बिना शुम की वाठा 
वाले नीव का बहुत द्ोदी। है इसीलिये आत्म स्वरूप जांते विना 
गुम िया में प्रयृत्त जलने होते हूँ सो उस शुस से बघा जा 
पुण्य उस पुण्य के ४२ भेद हू वे ४२ भेद चार कमकी झुम प्रक्रता 
है मिसने व्यव्द्दार अद्दत्ताइान का त्थाग किया परन्तु अन्तरण 
पुण्य आलिक झुस काये ही इच्छा ( बाछा ) है तो उस पुरुष 
को निथय अरल्त्तादान लगता है और जिस पुस्प के 
ऊपर छिसे मुजञप त्याग है उसको नित्य अदत्तादान का त्याग 
) इस रीति से श्रदत्तादान कहा! अप भधुनवृतका वर्सन 
करते €ैं। साधु को तो स्या स्त्री त्याग अर्थात्‌ मैथुन आ्रादिन से 
व. आर प्रदस्य के परणी (व्याही ) ख्ीसे मैथुन आदि करे 
बाकी अन्य (पर४) स्रीका स्थाग है ऐसा जो त्याग उस का व्यय- 
हार स्पाग फहने ६) ओर भिम्वश्न स्याग उसको कहते हूँ. कि 
धिपय वा जो भोगना उस पिपयके ममतारूप नृष्णा का जा 
स्थाग उप्तस्‍्त नाम निश्चय भेशुन का स्थाग ८ क्‍्वे(कि बाह्य विषय 
छोडना तो सुगम है परन्तु अन्तरग लालचरादही छोडना पहुतर 
दिन दै | क्‍याति याद्य, पिपय को त्याग करने वाने तो दुख 
गर्मित सोह गधित वैराग्य शो जबबा छौफिझुम पुजाने बारू 
आराडम्यर  दिसाने के वास्त अनेक तरद के त्याग प्रधान 
रुरते है आर अन्तरग मं पिषय सेननेरी इच्ठा अथवा जाया 
वृत्ति स बरते हैं उनको मिव्यय मैथुन छगवा है। दस रीति से 
मैशुततृत्त कहा । रन परिम्रद प्रमाण दृत्तका स्वरूप पहले ।ख 
पारिमत्में वन, यान्‍्य, दास, दासी, चापद, घर, धरती, बस्म, 
आमरण, आटि स्वेवा त्याग ता साधू झ ६)। और ग्रदस्थि द 
इस्टा प्रमाण शथोय्‌ चिचनी जिसनी इच्छा होय उस झअुजिर 
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रक्‍्खे बाकीका त्याग करे इस रोतिका जो त्याग सो व्यवह्यार 
वपारिमद का त्याग है। ओर निश्चय परिम्रहका स्याय तो उसको 
है कि जिसने भाव कर्म राग द्वेप अज्ञान और द्रव्य कर्म ल्ाना- 
बर्णि प्रमुप़ आठोंका अथवा झरार इन्द्रों आहिक का पारिद्दार 
अथोत्‌ छोडना उसी का नाम निश्चय पारिप्रद का त्याग है. ।इस 
रति से पाचों बुतका स्व॒रूप नि-य व्यवहार करके क॒द्दा | सो यह्‌ 
पार्षो बृतो का साधू के तो सबथा त्याग होय तत्र पच मद्दाइतधारी 
बाज़े | और प्रहस्थ के अलुस्लता स्थूछ अर्थात्त इच्छा मुजिय 
एव कर बाझ़ी त्याग कर उस स्पूल बृत को ही फरने 
बाला देशबृत्ता आवक घाजता ६। अग्र देशदत्ता के हा (७) 
गुणबृत्त और शिक्षाबृत्त ६ उनका स्वरूप भी निश्चय व्यवहार 
से दिखाते दूँ । छठा दिशा पारेमाण बृत्त कहते दूं । चार दिशा 
अधीत्त्‌ पूष, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पांचवा ऊची, छठी नीची, 
डुन छआ दिशा का जा अ्रमाण करना कि उआ दिशा भें इतनी 
इतना दूर तक आना उसके उपरान्त नदी जाना एसा जो व्याग 
करना उसका नाम दिशाप्रमाणब्त्त ६। परन्तु निम्चयमें तो 
डस्तीझा नाम दिशाप्रमाण ह कि चारगती अथान्‌ नर्के, वियध्च 
मनुष्य, और देवता, आएि चार गतियोंसे उदासान पारेणाम दो 
कर उस गतियोंसा कभन बन्धने दना केउल सिद्धावस्था को अभी- 
कार करके रह उसी का नाम निदचय दिश्िप्रमाणबृत्त है । अज 
ओगाडुभोग सातबाउत्त कहते हैं। भोगना तो उसका है जो 
एक दफे भोगनेमें आवे जैस ,ऐेटी झादिक एक दक़ेंही साई 
जाती है उसको तो भोग कहते हैँ ! और उपभोग उसवी कहते 
हैँ कि जो चारम्वार भोगनेमें आव जैसे कि आभरण ख्री भादि 
चार २ वांक बोई भोगन में आत हैं इसछिय उनको उपभोग 
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उसको कहते हैं कि जा जोर अज्ञान स शुभ अशुभ कपेका धन्य 
करता है उप्र कम्र स अपना जाव अतक जन्म मरण सूप टुस् 
पाता है उस दु पका देतु मिश्यात्य, अदृत्त, फ्पाय, योग, आदि 
हैं उसे अपने जावशा थचाना और अपने जाय कान दँढने दना 
जउसीका माम मिश्वय अनयेक “ंटइत्त है। अब ययम्ापतामायिव 
बुत्त कहते है। जो मन चचपक्षाय स आरभ अयथोत संसारी 
कत्ययों छाड़ कर एयान्त मे नियम अनुसार बैठता अबबा 
घुछर पताका बाचना या मारा आटिक का फरना उसका जाम 
व्वनद्वार सामायिर बृत ६ और निश्चय सामायर इसयों कइते 
हैं कि जो जोव अपना ज्ञान दुशन चाग्त्र गुणगका विचारे और 
सबे जीवकी सत्तागुण एफ समान ताने और सपर जीवसे समता 
परणाम रस्में और अपन समाय समझ उसझा नाम निश्चय 
सामायिक इत्त 6 अर ( १० ) साहशायगारा उत बहते हैं। 
जो सन यचन कायक्ञा चपतता दूर कर और एक ठिकाने अथीए 
एक सजाने मे बतक्र पस ध्यानत्ा करना सो व्यवहार से 
देशायगारा। उत्त है । और निश्चय से डा देखापगामा उससो फद्दत 
हंकि श्रुत ज्ञान क जोरम 5 द्रत्यास जाने जिसम से पय्य का 
त्याग करे आर +वल झाउब-त चीद कोद्दा ध्याते अथीनो प्रहत 
कर उच्ता का नाम निश्य दयायगानी ब्रत्त है।जप , 
पोषध देच पटत हैं। ज्ञो चार प्रहर लिसके अजवा 2 
चा० राशता परिणाम से निरार्म अथोंग ससारा द 
ऋर बंपर सिक्नाय यान म प्रयत है। उस 
७(पध इस है निश्चय गे पायये हे गा आप 
अपना जआस्माका ज्ञान ६५ ५ 
_45॥ आरियाय उर्ब 


हि । 
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होय जग्न अज्ञान दूर होगा तय आत्माकी अयश्यमेयपुष्टी होगी 
इस रीति से जा आत्मा को पुष्ट करे उसका नाम निम्चय पोषध 
बून है । अब ( १९) वा अतिथिसनिभाग पृत्त ऋहये हैं। जो 
पोषध के पावने अथवा सटा सत्र काछ में साधु के चासते अथवा 
जिन धर्ती श्रावक का अपनी आाक्ति े अनुसार दान का देना 
उसका नाम ब्यवृहार से अतिथिसविभाग छू और निश्चय से 
अतिधिप्तनिभाग उसको ऊद्दते ६। शिप्यादिक अथवा अन्य साधू 
को अथवा गृहरिय आएंदिफ हे ज्ञान का पढान। और उसका 
आत्म स्वरूप का बताना जिससे उसका जन्म मरण मिटे और 
मोक्ष की प्राप्ति होय । इस हेतु स ज्ञान का जा दान ऐना उसीफा 
नाम निश्चय अतिथिसनिसाग बृत्त ७ । इस रीतिसे निम्वय त्यव- 
ह्वार से श्रायक के ( १२ ) जूते! का बखन किया सी इस निश्चय 
ड्यवद्दार सदित ( १२ ) दत्त घारे उस जीयको पाच ये शुण उठाने 
देश दृत्ति आयक बहुणा उस श्रावक के देश कहता थोडीसीही वप्ति 
जिससे उम्का नाम श्रावक है. और सब बूत्ति अथोत्त्‌ सपेधा जो 
त्याग उस त्याग के फरन बाढ्य यती ( मुनि ) ( साधु ) होता 
४। सो उस साधु + पचसद्दा दृत्त कदे जाल हैँ । सा उन पचमद्दा 
यृत्त में सब बृत आजाते हैं। ऐसा जो निम्चय व्यवद्दार स्याग 
रूपका करना और ज्ञान ध्यान सम्बर नितररा भें स्थिरता रूप 
परिणाम का रसाना उसका नाम निश्चय चारिन हैं। उस चारेत्र 
के दे! सागे अधीत्‌ दो भेद ६। १ उत्सरी भाग २ अपवादमारं 
उत्सरी सारी अथीय्‌ उत्कृष्ट सीएणधारा रूप पारणाम का रहना । 
और अपवाद उसको कद्दते हैं. कि प्रीदरण परिणाम को जिस रोसि 
से दृढ ( मजयूत ) रस्से और उस मजबूत रपन के वास्पे छु 


अगीकार कर के सेते जय पारेणाम तोरण वृत्ति में सजयूत इं 
धर 
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जाय तो फिर उसको छोड देय उसका नाम अपवाद हूं । उक्तच । 
सघरणमि असुद्ध दुल्नवि गिन्दव देव याणदविय आउरदिठ वेण 
सेबेवदिय असघरणे | अब इस जगह ध्यानका स्वरूप कद्दते 
सो उस ध्यान के चार भेद हैं। १ आते घ्यान । २ राद्रध्यान । हे 
थर्म ध्यान | ४ झुस्ल ध्यान । प्रथम आर्य ध्यान का वर्णन करते 
हैं कि आते कहता चिन्दा ( सोच ) फिक णकाप्न होकर मनसे 
जो विचारना उसका नाम आप ध्यान है उस आत्ते ध्यान केचार 
पाये हैँ । १ इष्ट वियोग । २ अनिष्ट सयोग । ३ रोगका चिंतवन | 
2 अप्रसोच । प्रथम इंष्ट वियोग का स्परूप कहते हैं कि इष्ट 
कहता वल्छभ ( प्यारी ) बस्तुका वियोग होना जैसे कि माता 
पिता भाई भगिनों ली ( भावी ) पुत्र आदिक का वियोग अधीत्‌ 
दूर दोना उस दूर द्ोने से जो चिन्ता शोक पश्चाताप आदि 
अनक तरह से व्याइ रहना उसका नाम्त इंष्ट वियोग आप 
ध्यान ६ । अब दूसरा अनिष्ट सयोग पाया कद्दत हैँ कि अनिष्ट 
कहता खाटा दु स॒ के देने वाला सग द्ोना उसका माम अनिष्ट 
सयोग है | जसे हि कलदकारी स्थी सोटा पुत्र टुइमन आदिका 
जो सयोग कहता मिडना अथोत्‌ एक जयहू का रहना और 
उमका अलग न द्वोना और उन क सयोग से दु सका उपजना 
उस छु प से जो चिन्ता शोक आदि एकाम्र मन से करना उसका 
नाम अनिष्ट सयोग आते ध्यान ५ | जन तासरा रोग आपैध्यान 
कहे हैं कि शरीर २७५४ उत्पन होय इस राग के उत्पन्न 
ने से नाना प्रकार के झरार में क्‍्लेश होते 
कमी ता शा का थक थक का उस क्लेश के 
नाम रोग आवेध्यान ६ | अय चौथा अप की लक 
प्र सोच आतैष्यान कहते 


श््का के 
जा आग के कालका सोच सांअग्र पतोच ६ सांही 
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दिसाते हैं कि भाविष्यत्‌ सम्पत के वास्ते ऐसा ग्रिचार हैं कि 
पिठने सम्दत में मैन ऐसा काम किया आग के सम्बत मे 
'अ्मुक काम करना अबश्य ( जरूर ) हैं। अथवा दान झाल 
सपसया आदिक जो शुभकरणी कर्ता है उस शुभकरणी के फठका 
'बिस्तयन करे कि में दान देता ह । इससे मेरेको पुण्य फछ होगा 
और उस पुण्य फत से भेरेको देवलोक मिलेगा अथवा राज्ादिक 
मदवी मिल वा सेठ साटूकार होऊगा ऐसा जो एकाम सन क्र के 
'प्रिचारना सो अप्रसोच आरद्ध्यान है। इस रोति से इस आते 
*ग्रान के चार पाये कहे मो आर्तध्यान तिययेध्व गतीकझा रुज़ाने 
बाहा पगुभ ध्यान है और यह ध्यान पाच व गुणठान अथोप 
लेश विएति श्रायक्त और छठे गुण ठानेतक शभावेध्यात 
सैल ( उपज) होता दै । इस लिये हे भाय प्राणियों 58 आरवतैध्यान 
-छाद्ने छा यत्र ( उपाय ) करो । अप रैद्रध्यान का स्परूप 
कहते छू कि रीद्र फ्ठठा सहा फ्ठोर भयकर जा पारणाम से 
एफ्ताम्न चिन्तवन करना उमा नाम रीद्र ध्यान है । सा दस रौंद्र 
अ्यानके भी चार पाये देँ । १ ददिन्सानुबन्धि अर्थात्‌ जीयॉफी 
दिसा बहुत करे । ६ मृपालु बन्यि अर्थात्‌ कूद बहुत यो । झ्‌ 
चोरान बन्वि अथौन्‌ चारी बहुत करे। ? परिमरह रापान यर्धि 
अर्थात परिमहकों बहुत इकट्ठा करना | अब इन चार पायार 
पिस्वारसे बन करते हैं । पहला जो दिसानु वन्थधि रौद् ध्यान 
का क्रनेयाछा जीत अनेक जीवॉक्ो मारकर अपने चित्त ( सन ) 
६ दिल ) में बडा खुशी होता हूं और जप मारनेके वास्त जिकार 
आदि सेडनेके वास्ते चन ( जगल ) में जाय कर एकाम्म चित्त 
ड्लोकर जीयाको मारता दे और पुण्ी हवा है और कहता है 
कक देखो मेने कैसा निशान मारा सन देखतेददी रहगये फ्येतक्लि 
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दूसरेरो मारना वडा पशाक्ष्म ( थद्धादुरा ) का पाम हू। इस 
रीतिये जीयाकों माररर सुझी होना अझथपया दूसरा कोई जीवांको 
मार रहा है उसका देकर खुशी होना अथवा सप्राम ( युद्ध ) 
का दात कर और उसको वहुत भ्रच्छा बच्दे इत्यादि अने तरहसे 
हिंसा प्र्थात्‌ जावोंका मारे अथवा मारतेफो देसरर खुशी दोय 
उसवा नाम दँँसा रद्र ध्यान है । अय दूसरा पाया कहत हैं । जो 
पुरुष झूठ याल कर मनम सुझी दाय हि मैं कैसा झूठ बोलता हू 
और मेरे भुठयों फोई नहीं पकड़ सकता है।इस रीतिस मैं बातो 
करता हू कि कसाह्दा युद्धिमान पुरुष द्वोय परन्तु मेरे कूठकों न 
रुसभसक । एंसा जिस पुरुषके सनम भूठ यालनेका परिणाम है 
उसबा नाम मृपालुनन्धि रुद्र ध्यान हैं। अब तीसरा चोरी रुद्र 
ध्यान पाया कद्दत हैं.। जो पुरुष चोरी करे अथया ठगाई करे और 
मनमें खुशा हाय और कद कि देखो मरो बराबर जोरावर कौन दै कि' 
झ दूसरोंका माल खाताटू और मेरा फोई छुठ नहीं फर सकता 
पराया मात लाना हु मर्दोंसा फाम दे । इस रीति का परिणाम 
है जिसका उसका चोंराल॒ग्रन्वि रौद्रध्यान कहते हैं । अब चौथा 
चारमंद रक्षक स्द्रध्यान कद्दते ई । जो पुरुष पारमह अधांत्‌ धन 
साय आदि यहुत इकट्ठा कर और इस इकट्टे करने ही क छाल्‍्च 
अधात्‌ दृण्णाम बना रहे। और उस पारंमद इफ़द्दे करनेके वास्त 
अनक' तरहस झूठरपट क्रे आर मनम अददकार धरे कि मेरी 
शाप का क़रिजो की से सी वस्तु इक्ट्टा करके सचय करे और 
स् ॥ अधिक पारप्रह इकट्ठा क्ख्गा उतना हा मेर बेटा पोता 
आदिक क शाम आयगा आर वे छोग मरको अच्छा कहते के 
हमारे घाप दाद ऐस द्वोगय थे। इस बास्ते खुर घन आदि 
इक्दूठा तो करे और धर्मक कामस एक पैसा भी न पे प 
भी न ल्गावे झ्राप- 
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साय ने दूसरेवों खिठये छोगोस वैठऊर बडी २ बाते बनाते 
जता हैं हृपण प्रोर धनवाला फद्दावे मरेगा जब पढे कु नहीं 
नाव इसी जगह सब ठाठ पढा रह जावे । इस रीति से जो पारे- 
अहका रता करने म परिणाम है जिसका उसम्तका नाम पॉरियद्ू 
रक्षातुनन्धि सौद्रध्यान दे । इस रीनि से इस राषद्रध्यान के चार 
प्राय कद । या यद्‌ रीद्रध्यान महासोदा नर्फे गवाकी के जाने वाला 
है और यद््‌ शैद्रध्यान पाच वे गुण ठाने अथात्‌ देश पिरति 
आवक के चारा पाये रौद्रध्यान ह। और छठे गुण ठाने वाले 
ऊे एक हिंसा रौद्रध्यान प्रथम पाया किसी जीवमे होता है. और 
सत्र मे नहीं | इसलिय यह रॉद्रव्यान अशुभ कम अर्थात्‌ पाप 
जा देतु है. इसडिय हे भाय प्राणियों ! इस रौद्धध्यात का छोड़ो । 
इस रीति से यद्दू शा अशुस ध्यान थे सो कह । अप आगे + दो 
शुस ध्यान हैं, दनका भा वर्णन करते हैं.) प्रथम धमे ध्याय_ कहते 
है जो ब्ययदार निया रूप कारण सो धंसे अथवा श्रुव ज्ञान और 
चारिन उपादान रूप सावन धम अथवा रस्म ज़यी अथौय्‌ ज्ञान 
जिम चस्त्रिभिट रूप से उपादान शुद्ध व्यवहार उत्सगे अनुयायी 
सो अपयाद धर्म भ्यान जानना सो इस वर्म ध्यानके भी चार 
पाये द्वोते है । १ आना विचय अथाए्‌ वीवरागक आज्ञा माने २ 
अपायतियय । ३ पिवार विचय । 2 संस्थान परिचय | प्रथम 
आता विचय धर्म ध्यान करेवे दे । जो वावगय वेब भाजा है 
फि नित्य, अ्रनित्य, एज, अनेक, सत्य, जसत्य, जादे स्वाद 
गविसे निश्चय, स्यवद्दार, उत्सग, अपयाद, छारण, राय, विस 
गविसे श्रीअईन्द पीवरागदेवने कड़ा ६ उसी रीविंस कहना सुना 
मानना और श्रपने अस्तरगर्मे उस आवचाकीरची सहिद प्रचार 
चरना फि परमेश्वर को इस पश्ाज्ञासे जिपरीत चढनसे मैया स्थपटज ४ ! 
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ससार होगा ऐसा हू | भय जिसके चित्तमें और केवल श्रात्रौतराग 
की आ्राज्नाहका प्रधान गिने और उस आज्ञाद्दीकों विचार फरे 
उसझा नाम आज्ञा पिघार धर्म ध्यान है| अब दृभरा कपाय बि- 
चथ घम ध्यान कहृत हैं । जो जीव्रम अग्जुद्धतससे कमे सयोग 
ससार अवस्पामें अनेक तरहका अपाय कहता आपदा अर्धात 
दुख आर दु स का कारण अज्ञान राग द्वेप क्पाय आश्रय पाप 
पुण्य आति यद्द मेरा नहीं और में इनसे न्‍्यारा ह मेरेस ता अनन्त 
ज्ञान दृशन चारत बीय ६ । और मैं शुद्ध बुद्ध अज़र अमर. 
अधिनाशा & और मैं आदि अनन्त करके रहित अक्षय 
अनधर अचल अकल अमल अरुूत अगम आनामा 
अरूपा अकामा अयन्धर अनुदय अनुदारक असत्त कहता 
क्माका सत्ता करके राहत अयोगी अभोगी अरोगा अवेदी 
अच्छेदी भ्रभेदी असेटा अकपाइ अशरीरा अल्स निरजन 
अभापी झ्ननाहारा अव्यायाध अनअवगाहद अगुर रूघु अपरणामी 
अतठीन्‍्द्री भ्रप्राणी अव्यापा स्वेव्यापा अक्म्प अपर अविरुद्ध 
अनाश्रव अवाल अतरुण अझबृद्ध अपरम्पार अपापा अपुण्या 
अकाधी अमाना अमाया अतोभा लाकानाक ज्ञायर झुद्ध सचि- 
प्नन्‍्द्‌ मरा जाव हू । इस राति ण्फाः गन 
आम शपाय पिचय कहता ऊपर क्सिः हुए राग है, आये: 
ध्यापदा को छाड से व हे 
मरा कल हो गान सजाने कोड. लाते लता 
विपाफ विचय धर्म ध्यान हैं। थि 2 या 
कंहत ६। विपाफ कहता ऋमोक्‍्त 


ए कर कि मेरा जीव अनन्त 
न्युक््मों केवशस दुख पाता हू 
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क्योंकि मेरा ज्ञानाटि गुण को तो ज्ञानावरणीाय कम ने दुवाय 
खया है श्रौर दशशनायस्णीय कमने दर्शन गुणफो त्याय रक्ष्सा है। 
इस शोति से आठ क्मेनि आठ गुणकी दयाय रखा है. । इसलिये 
जा दु ख सुख हैं. सो कमो का भोग हैं इस वास्ते दुसस उत्पन 
दोय तो लिछिगीर अर्थात्‌ ोत नही करना क्योंकि कर्माका भोग 
है। सो कर्म भागे ही छुटेगा इसतिये सेद नहीं करना। और 
सु उत्पन द्वोय तो हप अर्थात्‌ सुशी नहीं करना । क्‍योंकि यह 
सुख भो कर्मों का भोग है इसलिये सेरेको हपे कसना भी दीक नहीं 
क्योकि यद्द दु से दोनाईर मेरे आत्मगुणझो दयाने याछे है । ऐसा 
विचार उसका नाम विपाऊ पिचय घ्म ध्यान है । अब चौथा स* 
स्थान विचय घम च्यान कद्दते हैँ। सस्थान क्द॒ता (१४) राजप्रमाग 
लोक है. ( नोट ) इस चौदे राज कोद्दी वैष्णव में मत ( १४ ) 
अवन कहते हैं. और सुमछमान लोफ ( १४ ) ठन कहते ६ 
दस लोक को स्णुख्ए इसकए सिचए फरे फि जिस ९७ रुज मे 
(७) राज अधो अधान्‌ नाचा छोक है। से उस नीचे छाऊमें दा 
नऊे आटिक दे । और ( १८) इजार योजन मनुष्य छोफ तिझो दे 
सिस के ऊपर छुठ न्यून ( ७) राज ऊद्ध लोक अधीन ऊचा है 
बस ऊच छोऊ म सु चन्द्रमा ज्योतिषी ऊौर पिमानिर देगवा 
बसते हूँ उन वैमानिक देवता के ऊपर सिद्ध क्षेत्र है उस सिद्ध 
झक्त के बिना इस १४ राजलोऊ में श्रमण करने मेंमेरे को अनन्ता 
काल धीता और सर लोक में मेने जन्म मरण करके स्पा क्रिया 
है सा इस भ्रमण को छोड कर सिद्ध लत में बसना अपने को 
डीक है. । इस रीति का जी विचार सो सम्पान परिचय धर्म ध्यान 
है। इस रीति से धरम ध्यात के चार पाये कदे । यद्द धर्म ध्यान 
चीये गुण ठाने से...» * “ गशुणठाने पर्वत है । अप झुकल 
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ध्यान का स्रूप कद्दते हूं ) शुक्ठ कद्दता निर्मेल शुद्ध दूसरे के 
अवल्म्पन बिना जी ध्यान करना उसका नाम शुक्ल ध्यान के भा 
चार पाये हैं. १ प्रथरत्व वितक्सप्र विचार ।६ एकत्व वितक कप्र 
विचार | ३ सूक्षम अप्रतिपाती । ४ उच्छन ब्रियानिवृता ) यह 
चार भद्‌ के नाम कद। अय पहला भेद कदते हैं. कि प्रथस्त्र कट्टना 
जुदा २ बितरु क्ट्वता तऊ सहित सपार बतिचार कहता झपन 
आत्म गुणकादी है विचार जिसमे उसका साम प्रथकत्य खितके 
सर्पार ग्िचार है. सो हा दिस्तात हैं कि जीवसे अजीउको जुद्मा करना 
अथया विभावसे स्वभाव अदा करना अधात प्रधरूपन अपने स्वरूप 
के विपय रमण अथात्‌ आत्म द्रव्य के गुण तथा पयाव 
श्रथया द्रव्य था पयोय की जुदा २ वितर्फ कददता चर्क सहित 
विकल्प पने से बिचार॑ अथीत्‌ द्रव्य गुण पयोय को आपस में 
संक्रमण अथोग्‌ एक का एक में मिलाबे इस राति से स्यधम के 
विपय धमीन्तर का भेद यरे सो प्र यर्त्व पद्दिये उस प्रथकत्व में 
जो बितरऊ कट्टता अति ज्ञान आधीन उपयोग सपरि विचार 
कहता विकल्प उपयोग एक्त्व “्यापी अ्रथोत्त एऊ आत्म गुणको 

विचारे जिसके बाद दूमरे आत्म गुण को विचार इस राति स जो 

एकाप्र चित्तका द्वाना और उस आत्म धर्म म द्वा निभिल विकल्प 

अधीन्‌ आत्म गुण का है। है तिचार निस मे ऐसा जा रिधिखा 

रूप झात्म रमण एकाम्रता का दवंता उसका सलाम ग्रधस्त्व वितर्क 

संप्र विचार झुक्छ ध्यान प्रथम पाय में अपना सत्ताकों ध्यावे 
उसको प्रथम पाया युक्छ ध्यान का द्वोय यह पाया ( ८ ) दें 
गु् ठाने से छेऊर ( ११) व गुण ठान तर है ।अब दूसरा 
पाया झुक्ल ध्यान का कदते हैँ कि जो जाब अपने श॒ुग प्योय 
की एकता फरके ध्यावे कि मेरा शुय परयोय जाव से जुदा नहीं 
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और गुण पर्याय से जीव जुदा नहीं यह सब एव! है क्योंकि सेः 
जाव सिद्धखरूप एक है मेरे से जुटा घोई नहीं ऐसा जो एफ 
त्व पने स्वयरूप तन्‍्मय एक्त्व पने ध्याव जितर्क कद्दता श्रुव ज्ञा 
काई अवलूम्बन ( सहारा ) पने अपार विचार कहता विवस्प कर 
रहित दश्न ज्ञान चारित कारण पिना रत्न क्रय फी एक्‍्ताए 
समय मे करण काये पने का जो ध्यान और बीय उपयाग ् 
एफता से हूं। एकाप्रता का होना उसका याप्त एकल्य वित्तर्क 5 
विचार नाम शुक्छ ध्यात या दूसरा पाया ( १२) वे गुण ठ 
मे छोता है और इस पाये से श्रुव क्लान अवलम्ती पना है पं 
अवधीया मन पर्यन ज्ञान के उपयोग घाएा जीव इस शुः 
ध्यानके दूजे पायेको नहीं वार सकता है क्योकि भविकश्ञान और २ 
पयेष ज्ञान अपछम्थन बिना ६ और शुद्ध ध्यानका दूसरा पार 
अउयायी अथौत्‌ श्रुव क्ञानका अवल्म्धन हे। इसलिय इस शुु 
ध्यानको दूसरे पायेम जाय घनथाती कभेफी क्षय फरसफे अश् 
बूर फरके पीछे ( १३ ) शुणठाने ध्यान अन्तरीकपने यर्दे है | 
(१३) व के अन्त ओर धवदने शुणठानेमें दो पाये शुर्ुछ ४ 
के होते ६ सोद्दी दियाते हैं (जिस वक्त तीसरा पाया रू 
किया अ्प्रतिपाती शुक्ल ध्यानरों जीव करता है उस घक्त्स र 
मन वचन काययोग कोरूध अर्थात्‌ रोके और सैरंसी करण ू 
अयोरगी होय और अप्राठिपाती कद्दता निर्मेड घीय अचलना 
पारणामदा द्वोना उसका नाम सूचम अकिया अप्रठिपाती ; 
ध्यामका तीसरा पाया कहते हैं. ( नाट ) सैलेसी पाम घरवेद 
जैसे पर्षंत अचछ होता है उसी रीतिमे दोय । इस शुक्ल ध्य 
सीसर पायेके ध्यान करनेवाल जीयके सत्तामें जो ( ८५)४ 
रही थी उसमेंस ( ७२ ) प्रकतीफा क्षय करे अर्थात्‌ दूर 
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इसरोदिस तीसरा पाया कट्दा। अर इन्टिन्न किया निशृति चीया 
पाया कहने हैं। जिप्त जायन याग निरोध किया उस याग निरा- 
घके बाल ( १३ ) प्रकता दूरस्र और सये क्ियास रहित द्वोकर 
अक्निय द्वोता है उसका नाम उन्ठन्न किया विवृत्ति चौथा पाया 
है। और इस घीथ पायरा ध्यान घरनेवाजा जीव अपगाइना अर्थीत 
शरोर सानमें स वोसराभाग घटाव अरधात्‌ दृर फरक यद्दास (७) राज 
ऊपर अथांत्‌ ऊंचा लाक्झ अन्त सिद्ध क्षेयप सिद्ध द्वावा है झय इस' 
जगह ऐसा शत्रा हातीईद दि चवदद वें गुश ठाप मे उन्छिम्न जिया 
कहता झत्रिय है तो ७ राज ऊंचा अथाव सिद्ध क्षत्र में जाने फी 
किया क्‍यों करता है। इस शक का समाधाय ऐसा ६ ऊ़ि सिद्ध 
सो अ्रक्षित्र है परन्तु प्र प्ररणा के याग से अथवा जल तुम्परिडा 
न्याय स जीय म ऊपर जाने का गुण है और धर्मास्तकाय मे 
प्रेरणा शुण है इस विय कमे रदित जीव मोक्ष में जाय फर रिपर 


रहे । फिर भी काई ऐसा हारा करे कि आग ऊँचा जलोक में 
क्यों नहीं जाय । तिस झका वा एसा समाधान हू कि अशोक में 


घर्मास्विजाय मी जाता | फिर कोई शा कर सि भला ऊचा 
नहीं जाय वो नोचा क्‍या नहीं आता । इस तके का समाधान 
शेसा है कि जाव कम करके रंदित है इस लिये हलका द्वोन से' 
जीव नीचा नहीं झता। फिर भा कोई शंका कर॑ ऊि ज्ञावणा प्रधवा 
बाया फया नहीं जाता। इस झका रा ऐसा समाधान है कि उस 
जीव पी पोई प्रेरणा करनेयाठा नहीं और सिद्ध जीव अ्रकृम्प 
अक्रिय है। फिर भा काइ पूछे कि सिद्ध का कमे क्‍यों नहीं लगता 
है। उस पूउनेयाल का कहना चाहिये कि द भाछे भाई कमी तो 
अज्ञान से लगता है और उस जीयने अज्ञान को दूर करके श्रात्म 
ज्ञान को भ्रगद कर लिया है इस जिय कमे नहीं लगता है । इस 
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रहि से शुक्ल ध्यान के चारों पायो का वणन किया। अब 
दूम़ रावि के चार ध्यान आस्मार्थी को और भी दिगाते 
हूं मो पेइतर उनके भाम लिसाते हैं. । १ पदस्थ (२ 
पिल्दथ्थ | 3 रूपप्य । ४ रूपातीत । इन चारों घ्या- 
नो के कोई पाये नहीं हैं । से इन ध्यानों के पदो का अथे संदिल 
बेन करते हैं। प्रथम पदस्थ कहता | जहेन्‍त, सिद्ध, आचार्य, 
अध्याय, साधू, इन पाचो पर्दोकोी पच पस्मेष्टी कहते हूँ । इस 
पत्र परमेध्ठी गुणों फा जो विचार सो पदस्थ ध्यान है। भ्रन 
दूसण पिंडस्थ ध्यान कहते हैँ । पिन्ड फहता शरीर में अद्दन्त 
आदि पच परमष्टी को अपनी आत्मा में घटाने कि यद्द अईल्त 
मिद्ध आचाये उपाध्याय साधू के गुण मेरी आत्मा में हैं ऐसा 
पिचारे अथवा पिस्ट कहता अपन शरीर में चबदे राजका भाव 
विचारे अथवा के आदिक्का विचार करे कि इन कर्मों से मेरा यह 
शरीर बना है | अथवा इस पिन्डस्प ध्यान सें प्राणायाम आतिया 
भो पिचार है सो इस पिन्डस्थ ध्यान का विध्वप वर्णन हमारा 
फिया हुआ ( दृब्य अनुभव रक्नाकर ) में देस्या इस जगद्दू तो इस 
आगममार ग्रन्थ के अतुसार प्रक्रिया दिसाई है। अब तीसरा 
रूपसथ ध्यान पहते हैं क्रि जो रूप में यह सेरा जीव असूपी 
अनन्त शुणी है। ऐसा जो ध्यान यद्द रूपस्थ ध्यान है इन तीनों 
ध्यानों यो तो धर्म ध्यान से गिनते हैं| अपन चौथा रूपातीत भ्यान 
कहते ६ । जो जीव एक्ाप चित्त वृत्ती होफर ऐसा जिचारे कि मे 
निरंजन निर्मेए सबल्प पविफल्परदित अभेटी एक झुद्ध सतूचितू 
आनन्द अधाव सब्षिदानन्द रूपसिद्ध अविनाशी अचछ हूं। ऐसा 
जो ध्यान इसका नाम रूपातीत ध्यातर हैं | इस च्यान मे... 
शुण उठाना, मागंगा, नय, निरकषेपा, प्रमाण: द 


ड़ 
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नदीं है और में भी किसी का पढ़ी हूं। यह माठा पिता पुत्र 
करन आदि सवे कमा के सयोग से इक्द्टे दवा जाते ई परन्तु मेरा 
काई नहीं हैं और में भी इनका नहीं हू । ऐसा जो विचार उसका 
नाम अन्यत्य भावना है) अब छठी प्युची भावता कहते हैं। 
यद्द शरीर अशुी ई फ्योंकि दखी इस शरीर में हाड़ मास मछ 
सूत्र क सिवाय और छुछ पदों है ।दूसेद नाश अक्ार के रायादिक 
री उत्पन्न दवाते हैं इसलिय रे जाव ' तू इस अत्य”त अशुची रूप 
शरार से न्‍्यारा है। सा तू अपने भ्यरूपफों विचार और इस 
अणगुया शरीरको छोड़ एसा शरीरक ऊपर अगु््यी या दे 
विचार अर्थात चिन्तवन जिसका उसका सॉम अशुचा भायना 
है । अब सातवी आश्रव भावना फहइते ६ झाश्रव नाम आनेवा 
सो उस ग्राश्नव फे कारणभूत फौप दई कि अज्ञान राग द्वेष प्रमुस 
सब्र आश्रव रूप दूँ सा यद्द दुस देन वाले हैं. ऐसा है विभार 
जिसका उसका नाम आश्रव भायना है । आठती सम्बर भावय 
चहते हैं सम्बर नाम बूमरे को न झाते देय अर्थात्‌ जिस वक्त 
जीव ज्ञान घ्यान प्रदत्त है उस बक्तेम जीव नया कर्म नहीं बाधे 
तथ सम्बर भावना होती ६ँं। अब निजेरा भावना बहते हैँ । ज्ञान 
सहित जा क्या ६ सी निजराका फारण ६ एसा विचार ६ जिसका 
जाम निजरा भावना ६ | दक्षमी छोर भावना कहते हैं । शोक 
कहता ( १४ ) राजका जो स्वरूप विचारे उसका भमाम जोक 
भावना है ! श्ग्यारदवी बाधिं दुतभ भावना कहते हैं। घोधि कद्दता 
चुद्धि अयोत्‌ समाकैत सद्दित यधाव ज्ञानका प्राप्ति जीवकों होनी 
मुदिकिल है। क्योंकि इस ससार म जीवफ़ो भ्रमण करता अनन्ता 
काल बीत गया । परन्तु समकितको श्राप्ति न हुई ऐसा है विचार 
पजैसका उसका नाम घोधि डुछेभ भवना हूं । गरहवीं घसमे दुलेम- 
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गन्‍ता कहते हू | वर्मेका कहनेवाछा शुरू झुद्ध आ्रागम जलुसार 
डे 

अवश्य झोर यथावत आत्म स्वरूपको दिखायकर सचे धर्मकी 
'दैयान फरानेवाले गुरूका सयोग मिलना मुश्किल है ऐसा दै 
दियार जिसका उसका नास धर्म दुलेभ भावना है । इसरीतिसे 
28 /430003 स्वमूप कद्दा | इसरीति से चारित्रका सम्पूर्ण 
५. हद सा दे भव्यप्राणियों ऊपर लिखी रीति अनुसार समकित 
गलत ज्ञान चारिय मोश्षका कारण ६ । इस छिये विशेष उद्यम 
ञ््जा चाहिय ।,क्दाचित्‌ ऊपर लिखे असुसार ज्ञान घारित्र न पे 
५ अंश राणाकी तरह सदृहणा ( श्रद्धा ) स्फना चाहिये 
कैयाकि जो श्रद्धा शुद्ध है तो मोक्ष नजदीक है. । श्रद्धा। अर्थात्‌ 
पमीकत पिना ज्ञान ध्यान क्रिया उच पथ्च प्रान सथे मिप्फल है. 
पस दिय शुद्ध श्रद्धा रखना क्‍ये। कि जिनकी श्रद्धा श॒द्ध दे उनका 
पर काम शुद्ध है, इस श्रद्धा शुद्ध, रनेके धास्तेरो आगमोम कद्दा 
* सोह्ा दिसाद हैं। गाथा । जसकेताकेरड अहवान सभे इत दय 
६ सदू हमाणा जीमों पावइ अय राम गण 

१ | अ्रध | दे जीय सु करसक सो कर कदापित्‌ तेरे से जे। न 
हे सक॑ ता जेसा श्री धातराग सर्वज्ञ “बने कद्दा &. पसी दी 
अंडा रख क्योकि झुद्ध श्रद्धा रपने से जीवफो अजर अमर मोक्ष 
पदक़ो प्रामि दादी ६ । इस लिय श्री वीतराग सर्वश्ष देवका कद्दा 
हुआ जो जीय अजीन पुण्य, पाप, आश्रव, सम्बर, निमंस, 
चन्घ, मोक्ष, यह नवत्त्य हैँ । पिन तव॒तत्थ भें एक जीय तत्व 
मोक्ष का फारण है । और सम्बर निजेरा दो श॒ुण है । इस डिये 
जीव सम्बर निज्जरा सौर सोश्य यद् चार उपादय अयोत्‌ भ्रहण 
करने क याग्य ईै । दूसरे अजीव पुण्य पाप आश्रव वन्य यह 
चाय देय अथीग्‌ छोड़ने के योग्य ६ । ऐसा ६ परिणाम जिसका 

क 


के 
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उसका सम्यग्‌ ज्ञान कहते दे । सो समझित और शान शामिल 
दी होता ६ क्याकि श्री अनुयाग द्वार सूत्र में एसा फद्दा है। गाथा [ 
लायम्मिंगी दयदय-्वे अगिन्हियय्ने भइछ आउं [मितइय सेबइय 
जो सोउय एसेन ऊताम । अथे | ज्ञान स छ द्रव्य जाने जीर 
हेते के यांग्य द्वीय सा लय और छोड़ा क याग्य सो छाड़ ऐेसा 
जो उपदेश उसया माम नय उपदेश दे । इस रीति से शुद्ध श्रद्धा 
रक्खे । गरम झुद्ध श्रद्धा प्रधाव्‌ सर्मोकत फी ( १० ) रुचिवा 
चेन करते &ै। सा पश्वर इनऊं नाम फदते है । १ निसरे रुचि 
२ उपदेश रुचि । ३ आज्ञा रुचि | ० सूउ रुचि | ५ धीौज़ रुचि । 
६ झमिगम रुचि । ७ विस्तार रचे । ८ क्रिया रुचि । ९ समेप 
रूचि । १० धर्म रयि । अर हनरा विस्तार कइ्टव हैं कि रसि 
नाम ई चाइना का। निसर्ग रुचि उस को कहते है 
कि निश्रय नय करके साय अताव नत्र तल जाने और 
आश्रय का त्याग करे | सम्पर का प्रदण करे । और श्री वी 
ततरागक कहे हुए छ द्रब्ययों द्रव्य क्षत् काछ भाव यरके जाये 
अथवा नामादिचार निश्ेपा नैगमादि सात नयका जान और यथा 
चन्‌ अपना ड्डिसे शुद्ध सरदंदे बीचरागफा कहा हुआ पदार्थ यथा 
बतू भाव और जो बीतरागने फह्य है उसका तहत अर्धात्‌ सत्यक 
है ऐसी चाइना बिना उपदगझे है निसको उसको निसर्ग रुचि 
चहते ६ । अप उपदेश रुचि कद्दते है. । ऊपर लिखे नव सत्व 
अथवा छ द्र्य गुरू उपदेशन जानकर होकर सई है अर्थानू, 
साने उसका नाम उपदेश राचि है तीसरी आजा रुचि कहते हैं ! 
जिस पुस्षजा रागद्“य अर्धात्‌ मोह और अज्ञान हर हुआ है और 
9222 मा 
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त्ाझ है रुचि जिसया उसझा नाम आता रुचि है । अनचावी 

| राचि कहते हैँ) जिस जीवको सूत्र बडचा श्रीवीतरागके वचन 

सार जे, श्रीगणवर आड़िकाने रचना फ्री हैं उस रचाड़े 

सार अर्थात्‌ आगमके टिसे हुए पचन को मानना उसका नाम 

रवि है। सो सूते+ नाम लियांते है । प्रथम ( ११ ) अगरे 

। छिज़ते ६ ।१ आचारग | २ सूयगड़ाग । हे गणाग । ४ 

वायाग । ५ भगप्रती | इज्ञाता धर्म कया | »उपासकदशा।८ 

तगइटशा | ९ अनुत्तरोवया३ । १० प्रश्न व्याफ्रण । ११ यि- 
यह ( ११ ) अग जानशा ॥ पारहवा अग दृश्टियाद 

सम्र ( १० )पूर्प थे परन्तु अब पिच्लेद होगयेदे। 

;( (२ ) उपागए नाम लिएते हैं। १ ्ययाह ।२ रायपसेणी ]3 

ताभागम । 2 पततरणा । ५ जस्खू द्वीप पत्ती । ६ चन्द पतत्ती 
» सूर पत्ती ) ८ कष्वीया | ९ फप्प विडसाया ) १० पुप्फीया 
१९ पु्फ चुदाया । १२ छलन्नादश्मा । यह ((२) उपांग जानवा।। 

छेटके याम । १ व्यवहार । २ बुद्॒तुकल्प । ३ दसाश्ुत्त स्कन्ध 
४ निशीय । ७५ महा निशीय । ६ जीत फएछप | (१०) पयनाके 
मे ॥ १ चौसरुण | २ सवारा। ३ पयेया। ४ सन्दूछ गियाली 
५ चन्द्र विनय । ६ गौणिविज्वय | ७ दृविन्द थुर । ८ वीरठुऋ 
९ गच्छाचार । १० चोतिष्कर्ट ॥ (०) भूत सूदार वाम ॥ ९ 
गयश्यक्र | + दआये करीिक । हे उत्तराष्ययय | ४ ऊघनियुत्ती 
पग चुविरा सूत्ध ॥ १ मन्‍्दी।« अठछुयोगद्वार | ये आगम (सूत्र) 
नेयुत्ती, भाष्य, चूर्णी, ठीरा, पचायका वचन सारे और आगम 
पुननफा था पूछनेकी घढुव रुचि द्वोय उसऊे सूत्र रुचि कहते है । 
प्रय चें।थी धौज राधि का स्परूप कदने & । जो जीवगुरु मुससे 
एक पदुझा अप सुनकर अनेत्न पतड्े अपको झने उसका नाम 
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चीजरचिंह । अब अभीगम मीच बहते ई जो सूत्र सिद्धान्व 
अथसे जाने और अ्र्थको विचारे और पढने पढानंक्री अत्यन्ध 
चाहना दोय जिसको उसका नाम अभिगम रुचि हैं । श्रत विस्तार 
रच फहते हैं । छ द्रव्यजाने उसका गुण जाने पयाय जाते और 
इन सबफो प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, भ्रौर आगम, 
आदिनय, युक्ति, हतु करके जाने और उसीरीति की श्रद्धारक्ख 
उसका माम पिस्तार रुचि हैं। भ्रय क्रिया रुचि कहते हैं । ज्ञान, 
दर्शन, चारिंउ, तप, विनय, सुमति, गुप्ती, '्रादि वाद्य फ्रियासे 
बहुत राचि दूँ जिसको उसका नाम किया रुचि हैं। अर सक्षेप रुचि 
कहते हैं। जो क्ञानस धाडा अथ सुने और बहुत अर को जाने और 
उस अध्थके नानने से छुमति कदाप्रद्मम न पढे और दु खगर्मित 
मोह गरर्भित पराग्य वाले आडम्बरा जोकि अपने पूजाने के बास्ते 
अमेष तरह की टम्बना कर रहे हैं। उनके फन्‍द म न आबे और 
जिन मतसे यधावत प्रीति माने उसका नाम सक्षप रुचि है । अप 
धर्म रुचि कहते ६ | पचास्तिकायका स्परूप जानकर गरुत ज्ञानस 
चारका छोड एक स्वभाव अन्तरग सत्ताको सरदहे अ्रथोत्‌ माने 
उसका नाम धर्म रुचि दे । इस रीतिसे ( १० ) रूचिका 
स्परूप कहा | अ्रव समक्तीके ( ८ ) रुण क्द्दते हैं सी पेशइवर 
उनके नाम ल्सिते हैं। € निशका गुण |» निक्सा गुण । ३ 

विविगिच्छा गुण ४ अमूढ दृष्टोगुय ।५ उपदृदण गुण। ६ स्थिरीक- 
रन गुण । ७ बच्छछता ( दूसरे सब जीवोंको अपने समान जाे 
और सवेरी रक्षाकर और उनको सहायता दे ) गुण । ८ प्रभा- 

बना शुण । अब इन आठों गुणोंका किंचित्‌ भावार्थ लिखते हैं । 

जिनागम ( शास्त्र ) ( सिद्धात ) में सूर्म भ्रथ क्या है उस अप 

को सचा साने उसमें कोई तरदका सन्देह करे नहीं भौर उपदेश 
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देन में श्रथवा धर्म पाठनेमे (७ ) सर्यमे से कोई तरहका भय न 
कर समता नाम निशका अथांत्‌ निमेय गुण कहते ८& । दूसरा 
विफयो गुण यह है कि | कसी चीज वी चाहना 
अथीनू काथा ने रक्‍से उसका नाम नि-ुखा गुण दे सो ही 
दियात हैं कि जो शुभ करणी के करने से पुण्य रूप फत को 
चाइना फरके जो झुभ किया का करना उस किया की इच्छा 
नहा इन्ठा दे वह कम पन्‍न्धन हैं. इसलछिय उसे पुण्य रूप 
फ्छ फी नंद है चाइना जिस को सन कसा गुण कहत 5 | अब 
विवीगि कच्ठा गुण कहते हैँ. । जा शुभ अशुभ पुदूग 4 ७ स। एक 
सरीणा ६ उन दोना भे हप शोक न करे अर उन दोनों पुटगला 
को ८स कर दुर्गन्ध में ग्छानि श्र सुगन्ध भें हू न कर क्योकि 
पुण्य द उदय से छुम पुदूगल भिलकर सुर दवा ८ सा उस भे 
अ्रद्दगार आदि न करे और पाप के उत्य स्व अशुभ घुदगल नर 
कर हु ख प्रामि द्ोदा दे सो उस दु गा से टिछ गीर नहं। होना 
इन दोनी वरह क पुदगर्ला को एक सरीया समझना उसी का 
नाम गिवीगि बच्छा शुण ६ । अब ०2 अमृढ दृष्टि गुण कट्टव है. ॥ 
अमूढ पढ़ता मूरसतापन नहीं छे जिस में एमी ६ दृष्टि विसर्ी 
उसका याम्र अ्रमूट रृष्टि है सो यह अमूठ दृष्टि घाला आगम मे 
कद्दू हुए सूररम विचार निगोद श्रादि के सुनकर आर > द्र॒ब्यों 
की सून्म रीति को सुनता हुआ घबराय ( अमूजे ) नद्दों जो 
इस से समझा जाय उसगोता समझ लेय आर जा उसकी सम 
े न आँबे उससे यथावा माने सन्नेंद्द न करे क्योकि बीवराग 
बा धचन सत्य है ऐसा है गुण जिस स उसका गाम अमृढ दृष्ठि 
आुण है । अन ५ उपईंद श॒ु कईते ६ | जीव अपने गुणकों छिपाने 
जहीं फ्योंति जीय में झगन्त क्ानादि गुण हू नसी शुद्द सत्ता द वमी 
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हो कह झार रापद्प अप्ताय कम का उपाधि ई क्ीय इसउपाथि 
से न्‍्यारा ६! अब स्विरा करण गुण कदन हैं। अप परिगाम 
अपन झात्म ध्यान भ स्थिर रक्स छिंग यहाँ अथवा फोइ दूसरा 
भाय प्राथो धम से गिरता धत्य उच्त माय जाय का सहायता द 
कर प्राथवा उपदेश आदि अनक रातिस उसका ग्पिर फरे उसका 
चास * धरी ऋरन शुण ६। अब सातया पात्सल्यता गुण यद्त है 
जिन पुरुषासे अपती ज्ञान ध्यान तप पड़िस॒मना सामायक आदि 
ल्याम शेक द्वाय और उनम अपनी थरद्धाम हाइ तरहरा फक पे 
हाथ जथीय एक ब्रह्मा हाय उससा माम सावर्मा है | उस 
साधमाड़ी भक्ति का करना उसका याम वच्उटता गुग है । 
क्र आठवा प्रभावना गुग कदते ६। जा बातराग भर्व देव 
अपलपाता परभद्यरर धमं का मरिमा कगार झोर शुद्ध था 
थी प्रवूती कर झार मि+ यरात्य का दूरकरे व 5 गाना बाजा आह 
क्यर बटास कर लगा वो ग्यून पानमें गाय कर इकट्रु करया 
था धर्म के प्रमावना नहीं धर्म शी प्रभायता बदा ६ फि शिसगे 
जाता स्पम्प री प्रापि होय एसा नो झानादि सुरु्ख दीवराग धर्स 
की नी भा मा का करना उसाया नाम प्रभायता गुय ६ इसरी- 
विस समक्षितिक ८ गुण कह । अप समगताऊ 4 भूषण कदते है 
३ इउ सम भाव भूषण । २ झआस्ता भूषय । < रया भाव भूपए ४ 
सम्पंग मुषण । ५ वि” सूपय । अर इन पायारा अर्थ करते हैं । 
प्रतम उपसभ भाव सृप्रण वाहाजीय परार तो छिसी'प्राणासे 
क्पाय अवीप्‌ कशट आदि फर नह( पत्ययित्‌ बाई क्सेऊ: सयाग 
से करह आदिऊ दो भी जाय ता रस कलइ का तुरात मिठाये 
और सनम पश्चादाप कर और मिदायर जद सल्य अर्थात्‌ कोई 
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नरका परिराध भनमे न रक््से उसका नाम उपसमभात 
भूषण है । अर आस्ता भूषण कहते हैं । जो श्री वातराग 
सज्ञ लेव अपक्षपाती विपम्ताद के विना जा आगमों में 
जाता कही ६ उस आगम के वचन क ऊपर शुद्ध प्रतीत 
का रखना सार ्रपनी शक्ति अनुसार उसका आज्ञा मे चलना 
और आयम के ऊपर आस्ता रपना उसका नाम आस्ताभूपण दै। 
अप दर्या भूपण कहते हैं । सब प्राणी भूत मात को अपन समान 
जान कर उन की रक्षा भरे और जहा तक बने वद्दा तक अपनी 
अक्ति अनुसार किसी भूत प्राणी को दु य न देय उसका सास 
जया भुपण है । अऔएग सम्पेग भूषण कहते है । साता पिया पुत्र 
सछन धत घान्य आए से उदास होकर उनसे छोडे फिर शरीर 
इन्द्रिय आदिक से उदास होकर उनको पिपयादिक्र मे न प्रश्नतत 
होने देना उसका नाम सम्नग भुषण है । अब पाचवा निर्षेद्‌ 
“भूषण फहते हैं । इस ससार में शरीर इन्द्रिय आनि के सुख 
जाय ने अनन्तिवार भीगे है परन्तु तृत्तन हुआ क्यक दु सता 
कारण हुआ क्यॉकि यद शरीर इन्द्रिय के विषय आदित ही 
चन्त सरण बराते है. इसलिय रे जाँव १ तेरे रायक यह शरीर 
इन्द्रिय आदिक नहीं तेस्तो एक चिदानन्द मोक्ष मई अतीन्‍्द्रि 
अब््म सुस वो सुस पेरा है और कोई तेरा नहीं ऐसा हैँ विचार 
जिसका उसऊा नाम निर्रेट भूषण द्वे । इस रीति से समगती फे 
प्राय भूषणाका घणव स्गि 4 दर समगठी के (६) आयतन कहदते 
है| निश्चय छुगुन पद हे कि जो श्री धौवराग सपज्ञ “व 
>अपध् पाती परमेश्व:. का बचप अवीए शाखर का खोड़ 
( भूठा ) अथ करे उस याटे अर्थ से अपेक साछे४" 


८६) 
जुमार म प्रदृत होजाते हैं इसलिय निश्वय छुगुरु है। और व्य- 


चहार कुगुरु वह है. कि जो आचार इान भपधारा जो यती 
नाम धराने और यती पना नपाले अ्रथवा जगम यागी आदिक हैं। 
अप छुटव का स्परूप कहते हैँ. कि निश्चय से कुदेव वह है. जिनने 
वितराग का स्वरूप न जाना । अथवा अपनी झात्मा का स्वरूप 
जाना | अब इस जगह फाई एसा शका करे कि महा देवा 
स्वरूप न जाना ता धौतराग दृव छुदव कैसे हुआ इस शका का 
समाधान ऐसा कि जिस पुरुष ने देवफा स्वरूप नद्दा जाना और 
चह्‌ उस दपका मातताद सा उस मानने वाल सदेवया स्वरूप 
जान विना उस देवका आशातना नहीं टलती और उसका जाज्ा 
नहीं पछता इसलिये वह आशावना फ्रनेस भर अश्ञान पाल्नस 
अ त्तससारा हाता है । इसलिये निश्चय म बुल्व है कि व्यवद्वार 
से कुद व वह है कि जा राग सदित है कि जिसमे राग दप है 
और म्रां आविक का जिनको सग हू वह व्यवद्वास्स कुदेंव 
है। निश्चय कुधरम उसका कद्दते है, कि णकात माग वाह्म करणा 
का करना आर अन्त रग म छान नही जाना ओर आत्म 
सत्ता नहीं तानकर कवर धम धर्म पुकारत हैं। व्यवहारसे 
कुधर्म बह हू कि झुद्ध धर्मको छोड कर धाम मार्गी अ्रधवा पर 
सतमें पडना उसका नाम्र व्यवद्धार से छुधम है। इस रोविस 
कुदेव, छुगुरु, छुथमे, का छोडना | सुदव, सुगुरु, सुधम 
को सानमा उसाका सास सम्यक्त्य हू । अपर समक्ति का 
फिंचित लक्षण परावणा सूतस कृत है ।याथा ! परमत्थ सथ- 

चोवा सुदिठ परत्थ सेबंणावात्रि वायन कुद्सणा वज्जाणायस 
सत्त सदहणा ॥ झथ ॥ इस गाधाका परमाथ एसा है कि छः. 


े्च 
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इखे झा तर देख अथवा इनसडा गुपपर्याय है विसझी श्ेय रूप 
परत मासडा कारण दम्योंका ज्ञानना ६ इसोट्ये इमका 
इज शरद भाननझ वफ़्ते चहुद अच्यास को और 
गन्ना बहुत कचि होठ उसका सुद्िठि कदता सलो तरह 
देव आर जाने प्रास्म्थार अभ्यास करें और इन छ ्रव्योक्त 
देजना सोच मोफ़ भाव जानकर अरठी सरदसे शुक्र 
छा को क्योंदि हानी गुरूके पासदी इन चोचोक सूरम अये 
प्राप्ति हाते हैं इसलिये ऋानी गुरूका धारण करे और बाउन्न फदददा 
जिन मत यती साम घरानेबाले अथवा दु से ग्ित मोह गार्भित 
वैगग्य बाल *ै और क्षनरपल आहि देवताशा को सानने वारे ह्‌ 
शसेकी संग ने करे फर्योक्ते समक्रिती बिना उनरा सम ऋरनेसे 
पिय्यात्थकी प्रामि दोती दवा आर छकुदशीनों कदवा अन्यमती श्रादि 
छ मनझा भी समन करें आर हरूम शान सीरयनकी इच्छा करे. 
फेस है परिणाम जिसका उसके समाकेवकों सईईना ज्ञानना 
फिरमी समाफ्तिके चाम्ते माया ऊहदे है ॥ गाथा । विस्पास/ 
घ्वाड कपाय हीणा मदत्ववधराविव सम्मदिठिवहुणाकया विभुकसे 
न पावति | झये । सावद्य आरस्मसे विराम अर्थात्‌ आरम्भ आदि 
कका स्थाय क्रिया है और क्रीधादि कपाय जोता है और पचम- 
हाबूत पालवा है जोर ( ४२ ) टीप आदि ठा कर अद्वार पाली 
छेता है इत्यानि अनेक निया जिन मतऊझी कर रहा है परन्तु सम 
फितहे श्रिसा कद्मपों जीव मोक्ष जावे नहीं इसाल्यि समकित की 
सुख्यता है। अपर इस जगदे कोड़े मेपी अका करें के सम- 
फ़ित क्‍या चीज है 3 पिसका सनन्‍दद्ठ / .। बाहते 
कहे हैं । गाया | नवभंगपमाये्द पु 


| 
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मास्ससरूवसम्गदिठि उसानऊ । अंये । उय करने. जान 
भाग परव मान और प्रमाथ परके जाने विसका हि अपने 
आत्मा ये स्परूपका क्‍्याकि स्थाद्राद आठ पक्ष का जानने बागी 
जाव अपना कल्याण कर और इस स्यादादराति स माह मांग 
और फम व्यवस्थाका जानशर पर घस्तु का दय अर्थात्‌ छा४़ने 
के यारय जान कर छाड़ पीर स्यय शुण अधास्‌ जाव गुथ शानद- 
शत चाररन उपादय जाने कर पद्दण यर । ऐसा दै व्यवस्था विस 
की उसका समतिता जायता। अर समक्ितों जीव स्परूपका 
ध्यात फरे सो गाया कद्दते हैं। गाया भरद्वमिया संडसुद्बों निम्म- 
मउनाथ देसणसमग्गा वम्मिठिडेतथिदी संब्यण/तयनाम । 
॥ भ्रथ ॥ जा समकिती ज्ञाना पुरुष है बढ एसा विचार कि मे एक 
हू पर बस्तु अथोत्‌ पुद्गाल्स न्‍्यारा हू और निश्चयाय पर्घाय्‌ 
मि सादर बरफऊ युद्ध 6। मर में भक्ञातमल फिंचित भो नहीं 
निमर ममता करक रहित हू प्रीर ज्ञानरगीन करके सम्पूर 
भरा हू मैं ज्ञान स अपन म॑ स्पभाव सर्दित प्रशाशवान हू अपने 
गुण में दी सदा रद्ता हमेरेमें चेवना गुण सत्य है और साश्यवा 
हैं इस रीति स आत्मररूपका प्यावे सा सर्वे कमरा क्षय पर! 
थर दूसरा गाथा और भो पढ़ते हैं ॥ गाथा ॥ निरजाप निकल 
अयन देव अगाइ अणइ अणत चयण ल्ज़्सण सिद्धसमपरमप्पाधि 
बरान्त ॥ अर्थे॥ में कमे अतय स रद्दित हू इसालिय से निरमस हू 
फतक करके रहित इस छिय में नि कलरहूं अ्चछ अर्थाय्‌ अपने 
सरुपसे कदापि न चछ इस खिय में परमद्वहू मरा भादि मा नदी 
ओर अन्तभी नहीं द वेबल चतना लक्षण प्रकाशरूपहू सिद्धसमान 
हूं परमात्मा हू परम उत्डृष्ट आत्मा हूँ सिवरूप सिद्ध हू सत्यस्तचा 


प्र 
रे रह ज्स 
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सज्ञ देवने निश्चय और व्यवहार दोनों दी का कथन किया है । 
(यांदे वक्त याथा ) जइतिग मयपरज्जद वामाबवद्मारनित्यि 
ग्सु यह एकेग वियातिथ्य छिल्जदे अन्नेणरवन्च ॥ शपथ ॥ श्री 
बीतराग सर्षज्ष देव फरमाते हैं फ्रि द्वे भव्म प्राणियों | जो तुम्हारे 
को जिन मतकी चाइना है अथवा जिनमती हो तो मोक्ष सुख 
को तभा पराओंगे जय निश्वयनय और व्यवद्धारसय, फो अ्रगीकार 
करोंग। जय सुम्दारे को मोश्य अरथीत्‌ जन्म मरण मिंट कर साइतज्रता 
सुस्त मिलेगा | इसलिये दाना मय फो मानना क्थ्रोंकि ब्यवद्वार 
लय चलता और निश्चय नयकी श्रद्धा रखना। और जो तुम 
ड्यवद्ारनय उठाओंगे तो तीथ अर्थात सासन 'उठ जायगा। 
इसलिये व्यवहार नयवों मानना ठाऊ है क्योड़ि गुरुको बन्दना 
अमस्कार फरना और दवका पूजन आदिर करना अथवा तप्स 
यम पच्चसानादि व्यपद्यारके उठानेसे सर उठ जायगा । जन 
आचार क्रियादि सर उठ जाय ता निमित्त कारण भी उठ गया सो 
िमित्त कारणक उठनेस अकेल उपादान कारणसे कायको सिद्धि 
होय नहीं इसलिये निभित्त कारण रूप “यवहार को अयदयमेथ 
मानना चाहिये। कदाचित्‌ काडे अ्रेला व्यवहार मय माने 
तो निश्चय नय जाने ब्रिना तत्ररूप आत्म स्वरूप की समर पड़े 
नहीं इसलिये तत्वरूप माग जानने क थास्ते निश्चय नय चाहिय 
आऔरर ब्रिना विश्वय क मोक्ष दोवे नहीं इसलिये निश्चय नय और 
ज्यवद्यार भय दोना को मानना अवश्य मेव हैं क्योंकि शाम््रो मे 
शेसा कहा है ( ज्ञान क्रियाम्याम्‌ सोक्ष ) इति बचनातू इसविय 
ज्ञान से हेय और उपादेय की परीक्षा करके क्रिया करे क्याके जिस 
क्रिया में क्से बन्ध ह॒तु होय उस क्रिया का हेय जान कर छोड़े 


(९१) 


और जिस किया में कम बन्धन होय और आत्म स्वरूप की 
प्राप्ति होय उस को उपादेय जान कर ग्रहण करे इस रीति से 
शान और किया दोनों ही मोक्ष का इतु ह सो ज्ञान सह्दित क्रिया 
प्रमाण ६। और, ज्ञान गिना जो क्रिया का करना सो तचुच्छ 
सर्प पुण्य फछ का कारण हैं इसलिय निम्चय पिना व्यवद्ार 
तिफल है श्रौर निश्चय सहित व्यवद्दार फल दायक है. सो इस 
जगद दृष्टात देकर टिग्पाते हैं कि जसे सोन के प्रहण में शामिक 
हुआ जो उप घातु अथीत्‌ टाझा आ्िक से भी उस सोने के साथ 
से ऊंचा प्रिक्‍्ता हू परन्तु सोने सम उस उप घातुफो जुदा करके 
येच तो सोने के सामने उप घातु आया ठाका को कोई नहीं 
लेता और सेफने को सय काई लेते है । तैस ही सोन समान 
जनिरचय नय है. इसालिये निश्चय भय सहित जो न्यबहार से 
अच्छा है । और निशचय क पिना जो व्यवद्दार सो निप्फत है 
इसहछिये श्री धीतराग सर्वज्ष देव ने आगमा मे निश्चय व्यवहार 
रूप मोक्ष का सागे कथन किया दू। अब सत्य जीवो के धास्ते- 
शरीर के ऊपर मिमत्त प्‌ करे रस के वास्ते गाथा लिस कर 
दिखाते हैँ ( गाथा ) ठिज्जा मिज्जो जाय सड जो 
इंहमेह शशर अप्पा भाव सिम्मलोजपाब भवतोर | अर्थ । हे भव्य 
प्राणियों एकाप्र चित्त हा करके ऐसा चिन्तवन,अर्थान्‌ ध्यान करा 
कि यह शर्रर ठिज्जों कहता चाहे जितना दुबला ( नाताकत ) 
और भिज्जा कद्दता पानोसे भो जो और नाझकों प्राप्त दोय क्‍यों 
एके यह शरीर पुदगढ्ीफ बस्तु है सो मेरा नही किन्तु पर कस्तु व 
सो यद्द्‌ पर वस्तु एक दिन झवश्यमेय छोडना पड़ेगी इसलिय हे. 
आणी सत्‌ अपनी जात्मारों महदथ कर और उसीमें एकाम चित्तस 


९२) 


रमणता कर और वो आत्मा मिर्मेछ है इसलिये तू ससार समुद्रसे 
निर और जन्म मरण को मिटा । फिर दूसरा गाया कहते हैँ | 
गाथा । एह्िज अप्पा सो पर्मप्पाकम्मविस सोई जायो जप्पा इयमें 
देव ज्वाजु सो परमप्पा बहुतुकझ अप्पा अप्पा | अधथ ] श्रा चीवराग 
सर्वक्ञ देंव कहते हूँ कि श्रह्े भव्य जाबो | यहां अपनी आत्मा जो 
इस आरीरमें है साही निश्चय अर्थात्‌ नि सन्देद्द करके परमात्मा 
अर्थात्‌ शुद्ध अध्य है परन्तु अज्ञान अथान्‌ कमे रप उपाधिके बरमें 
द्वोक्र इस ससारमें जन्म मरण करवा है परन्तु जिस समयमे यह्‌ 
जाए अपने आत्म स्वर्परे जानगा उस चत्त उस पफज्ञान रूप 
उपाधिको दूरकरणा तथ परम दव परमात्मा सुर्दी हागा । इसछिये 
है. भज्य प्राणियों ! घुस अपनी आत्माकादी सरण तारण 
जद्दाज जान कर एकाप्र चित्तस आत्मा का ध्यान क्रो 
और इसाम लीन दो तो यह्द तुम्द्ारा आत्माद्या परमात्मा है 
इस परमात्मा पनेफा सिद्ध करने के बारते कछिकाछ गझुत केबली 
अयवार थरो हमावाय जी मद्यायाज श्री वोतराग स्तोत्र म॑ कहते हैं 
साझी दिसाते हैं ( झ्लोक ) य परात्मा पर ज्योति परम 

परमेष्टिता आदित्य वर्णो तमस परस्ता दामनति यम । १ ।सर्वे 
येन्राद मूल्यत समूठा छेच्रपादपा इत्यादि | अथे ! यह जीब ही 

परमात्मा परम “योति है और पंच परमष्टी स अधिक अथौत्‌ 
चहुत पूय हे क्योकि पच्च परसर्शा ते। मोत्र सांग का दिखाने 

बाला निमित्त कारण है ओर उाददान कारण नहीं और यह जो 

अपया आत्मा सो ही मोक्षरा जानयाा और उपादान कारण 

'है और जज्ञात को मिटानवाला और सपे क्‍्टेश अथीत्‌ कर्मा 

औो दूर करनेताला थद्द जीय दे 3सलिये इस आत्मा हवा का ध्यान 
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झा औरइस आत्माददी के ऊपर परम ख्लेह रपना क्योकि यह शुद्ध 
अद्म परम निर्मेछ ह ।$स रोति को जान कर आत्मा को उपादेय अथीत्‌ 
ग्रहण करे और सरल्हे अपने से जिस मुजन निवाह होय तिस 
मुतव त्याग वैराग्यमे प्रदत्त दोय और घन आटि पर यस्तु जान 
इक सुपाज़ और पान आदिका का जनेक रोतिसे दानटेय और 
इल्िय आरियोफा विपय कसे वन्ध देेतु जान कर विपयकों परि- 
हरे ( छोड ) और झीट अथौंय्‌ ब्रह्मचये पाले । और अद्वार पुद- 
गड़ पर चसनु है मो अद्ार आदिक शरीर की पुष्टी करनेबाछा है 
और शगग्की पुष्टीसे इन्द्रियोंका विषय पढ़ता है और इन्द्रिय 
पुए् होती ६ सा शरीर इन्द्रिय आदिफ पर म्पभान 
श्रेर.. अज्ञानगा पढ़ानेयाछा ससाग का दवेतु हैं. फ्योकि 
इस छारीर इन्द्रियदी अनादि कातसे नाना प्रशारकें निपय 
आदिक अथीय अद्दार (भोजन )आगदिक नाना प्रकारफा मोजन 
किया, परन्तु धसवी सुप्रि न हुई और ससार में जन्म मरण ही 
घटवा गया इसीय अहार आशिया का स्याग करना शक्ति 
खलुसार भव्य जाया को अनश्यमत्र चित्त है। और ही 
बातराग सवेध देगका पूलन भी करना उचित ६ क्योकि बीतराग 
अद्दैन्त टैवन मोक्ष माया हयदेश टिया है इसीलिये थे पॉदराग 
धुत विमित्त घारण उपयारी है सा इस उपयारियोंका यहु माय 
शपति अवाय्‌ डादी आया मायहुर उस आज्ञा भा चछना उसाया 
नाग पूता है । इस राति स ज्ञा टाय झील दप पूत्रा से जाप 
अजीय चाय पिला पुण्य रुप इन्द्रिय सुगाका कारण ६। सौर जा 
जायका उपादेय झयाय्‌ प्रदण करता डुन्रा इच्छा श्रवीय्‌ ससादी 
सु दिया जो दाय शाल तप आदिक का बरना सा नियेग का 
दैहु दि इसटिय शा दिगा खरे पर्म बन्‍्यका दुतु ५ । इसडिये 
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ज्ञानका बहुत अभ्यास करना सो ज्ञान अभ्यास करने फी श्री वीत 
राग सपक्ञ देव की सव भव्य जीवों फो शिक्षा है। सो उस ज्ञान 
हनका इतु श्रुत ज्ञान अथात्‌ श्रवण करना है. इसालिये श्रुत ज्ञान 
का बहुत अभ्यास करना, और भाव सद्दित घारना रसना और 
उसी म प्रवृत्त ह्लोना क्योंकि शास्त्रों म क्द्दा ६ सोक्ष दिसति हैं 
कि श्री गणागज़ी अथवा उत्तराष्ययन जी वा भगवता जी आदि 
अनेक सूत्रों भें कहा है कि बाचना पूछना बासस्पार बिचारना 
करे उक्षसे मद्दा नि्मेरा होदी है क्योकि देसो बाचने से तो सूत्र 
का उ्थारण स्पष्ट होता है और पूउने से अ्रथे स्पष्ट होता ६ उस 
अधे स्पष्ट होन से भिथ्या ज्व मोद्दादिक दूर होता है और बारमस्पार 
विचार अर्थात्‌ मनन करने से सर्मोकत निमेल होती है और 
अलुपेक्षा अथीत्‌ सत्य असत्य का जो मनन ( दिचार ) करना 
उससे ( ७ ) कमेबी स्थिति का रस पतला करता है। और 
अनाता ससार सपावे अथवा पतला क* यह दूर क्रनेड़ी अथवा 
पतला फरने की ज्वक्ति श्रुत ज्ञानका बारम्बमार अभ्यास 
क्रमेस ही अज्ञान मिटवा ६ ऐसा श्रीवीतराग स्वेज्ञ देवने फर्माया है 
इसलिये है भव्य प्राणियों ! बाचना अथया पूछना परारस्पार इस 
का बहुत उद्यम करो क्‍योंकि आगम म ही धम हे सोई दिखाते हैं 
कि इस हुन्डा सपनी पचम काल और भरत क्षेत्र भें कोई केवल 
ज्ञादीतो है नहीं बल्कि मन प्येय ज्ञानी और अवधि ज्ञानो भी महीं 
हू । और इस वर्तमान कान में श्रुव केबढी की ऑस्तिता का निश्चय 
करना दुर्कम है नि क्वछ अथात्‌ किंचित श्रुवज्ञान आगमका ही 
आधार दे इसलिये इस कालको देसक्र आरत्माधि भव्य जीव दीनता 
सददिव बचन बहते हैं सो गाया दिखाते हैं । गाथा । कत्थ अम्हारी 
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सापागी दुसमा दोसदूस्तिया हायणा द्वाकह हुतानहुतेजइ 
निणांगमो | अथे । हे भगवन्त वीतराग सर्वज्ञ देव मेरे सरोखे 
आधियोकी क्या गती होगी क्‍योंकि इस दुसमहन्डा सपना 
यच्रम काछ इस भरत क्षेत्र भ झवतार अधथात्त्‌ जन्म लिया है 
सो हमारेझ़ो धर्म अथोत्त्‌ आत्म स्परूप को प्राप्ति होना झुश्किल 
,हगई३ इसलिये हम झनाथ हैं. और दीन हैँ क्योंकि ऊपर लिखी 
चादार्क न होनेसे हवा प्रल्यत्ता फिचितू जो आपका कहा| हुआ 
बंधन है उसका हमझो आधार ६ जो आपका क्‍्ह्म हुआ शास्त्र 
आगमन द्वोता तो हमारी क्‍या गती होती सो अभी के काल भें 
आगमकाही आधार हूं इत लिये दे भन्‍य प्राशिय। जो तुम्हारे 
को आत्माध की इच्छा है तो ्रागम और आगमधर अथीौत्‌ 
श्रदशुतका बहुत विनय करो क्योंकि आगममे विनय (का फछ 
अवण फरना ६ ओर श्रवण फरनेका फक ज्ञान है और 
शाय का फल मोक्ष हैं | इसलिये आगम को श्रवण 
फरके लेने ( प्रदण ) करन के योग्य होप सो तो लेना और 
छोते ( दूर ) फरनेके योग्य द्वीय सो छोडना और सरदहना 
शुद्ध सपना क्याषि सरददना ही माक्ष का मूल यारण है झौर 
यद्द इन्द्रिय सुपर इस जीय ने अनन्तिय्रार पाया क्‍योंकि ऐसी 
जीव योनि फोटे नहीं दे कि जिस में यद उत्पन ये हुआ दहोय 
क्योंकि इस जीव ने प्रयन्ता पुद्गल परावेस किया है इस 
ससारमें जीव को भ्रमण परते « अनन्ता काछ द्वोगया परन्तु 
धर्म फा सयोग य मिला सो बोई पुण्य सयोग से हाय मलुष्य 
भव पझन्छा जाति कुल निरोग झरीर पाच इन्द्रिय पूर्यवा 
निर्मल घुद्धि इत्यादि भच्छे सयोग मिछे दूँ । और वीतराग 
सपेज्ञ देव फी बाणी फा कहनेवाडा शुद्ध गुरू का सयोग 
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मिलने से जद्दो माय आजियों तुम धर्म मे घेल्लेप 
उद्यम करो स्योकि ऐसा संयोग मिलना बहुत मुडिक्स है 
इसलिये प्रमाई ( आलस्य ) को छाडदो अर्थात्‌ मद फरो क्योकि 
यह दरार धन छुट्ठन आयुष्य चचल ( चपल ) है, ठिन २ मे 
घटता है जस जल्का अजवा हाथम भेरे और बह क्षण २ में घटती 
जाय तैसे ही आयु आरदिऊ सर क्षण २ में घटती जाता है इस- 
लिये पाथ समवाय मिलनस माक्षरूप फायकी सिद्धि होता हैँ 
सो प्रथम पाच सम्पाय का नाम कहृत हँ। १ काव | २ स्वभाव 
,३ नियत । ४ पूर्वक्षत।५ पुरुषा कार। अर्थात्‌ उयम ॥ इन 
पांच सम्पाय को माने सा तो समक्ती है ।॥ इन पाचमे से एक 
सम्ब्ाय को भा उठाये (उत्पापे) सो मिथ्यात्री हैं, एसा सम्भति 
सूतमे कहा है सांह्दा दिसादे हैं ॥ गाया॥ कालो सद्यान नियई 
पु"वक्‍्य पुरि पकारण पच समवाए समत एगत होय भिच्छत्त 
॥ अय इसका भावाथ १५दते है कि काल लटीय निना मोक्ष कार्य 
सिद्ध नहीं हाता इसलिये कालभी सपे कार्यो कारण हैं क्‍्येतफि 
देखा जिम काल्मे यो हाय हाने वाला द्ोय र्मी समयम 
वो काय दोय इस रीतिस काल समवायकों अगीवार करने क्हा। 
अग्र इस जगह शिष्य प्रशा करता है कि जय वालदी समका 
कारण हू तो अमाय मो 7 क्यों नहीं चाता । तिसका उत्तर दते 
हुए दूसरा राभयायका स्वरूप यहते हैं फि द्वे देवानु प्रिय! अभ-य 
को काछ तो मिटा परन्तु उस अभाय में स्भाव अथीयू पछटन 
पना नहा है इस कारण स अभय मोत पही याय इसलिये काए 
झोर स्वभाव दा कारण चादिय । फिर विध्य कददन लगा वि मब्य 
जीन मभ॑ पछटन का स्वभाव दे तो सपै माय काल मिल 
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मोस भद्दी जाते तिप्तका इच्तर देवे फद्दा कि जो नियत कहते 
निध्य समक्ित गुण जगें उप समय मोक्ष को प्राप्त द्वोते ईैं-त 
काल, खमाव, नियत यह तीन कारण माने हैं | तव फिर पूछा 
दि--पमफित झ्रादि कारण तो श्रेणिकर राजा के थे तो फिर मोक्ष 
को प्राप्त क्यों न हुआ? उत्तर दिया कि उध्तके पूर्व कृव कमे बहुन 
ये ( पुदपाक्षारझे उद्यम न किये ) | फिर पूछा कि शीछमभद्र प्रमु- 
फमं ता वह उद्यम बहुत किये थे । उस के उत्तर में कद्दा कि उस 
के पूरे कृत शुभ कमे खये नहीं थे, इसीलिये पाच समवाय मिल- 
नेत्ते कार्य सिंद्धो दोती दे। तत्र फिर प्रशत दिया फ्रि महदेवी 
साताकों दो ४ कारण मिले थे पर पाचवा पुरुपाकार उद्यम कुछ 
भो नहीं छिया था, उस फे उत्तरमें ऊद्दा कि उसको उन्होंने क्षृपक 
, श्रेणी चढाने का झुक्ल “ध्यान रूप उद्यम किया था इसी वास्ते 
: पाच समवाय मिलना बस इसी से मोक्ष रूप कार्य सिद्ध होती है। 
जिम समय केवल ज्ञान करके सर्वे द्रव्य रहित है, ऐसा 
देखें दो आकाश द्रव्य छोकाछोक प्रमान है । उस मे अछोक में 
दूसरा द्रव्य नहीं है लोकाकाशना एकेक प्रदेश में धर्मोस्सिकाय 
का एके प्रदेश रददित दे तथा अनन्ता जीव के अनन्त प्रदेश हैं । 
और अनस्‍्ता पुद्गल परमाणु दँ श्रौर काछका समय समैत्न बरी 
रद्द है । 
अब छे द्रव्य घी फरदाना कइते हैं-कि धम्मोस्तिकाय का पक 
प्रदेश मे उसी के छ म्रदेश फरस्गे ई यो इस प्रकार-कि चार 
दिशा के चार आर पाचवा नोचे और छठा ऊपर यह छ प्रदेश 
फरदो हैँ और एक मूल पुद्र प्रदेश इस प्रकार सात से प्रेशका सम्यन्य 
है जोर धर्माम्तिकाय का एक ० 


दा 


-.. अब 
स्मोस्विकाय के सात २ प्रदेश फरशे उरेजश्रो, 
हि ध्ओ 
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दूसरा दब्यक मूछ के प्रद्शक्षो फरशते हू बास्त ७ प्रदश का पर- 
शना है, भौर धर्माश्विछायय एक प्रदशर्म जोब पुदूगछ ये अनंता 
झनन्तम जो धम्मास्तिराय क प्रदेश दै। उस पो धाकाझ का 
फरद्ाना तो छआ दिशा फा दै । पर मूल प्रदेश सद्दित सात प्रदेश 
की फरशना है और दूसर द्रव्य की दोन दिशा का फरशमा है । 
इसी प्रझार सब द्रयाकों फरशना है और आकाश से धम्म प्रधसे 
की भवगादना सरम है। धम्म झ्धम्मे द्रव्य से जीवों अवगाहना 
सूक्ष्म है। जावसे पुदुगठफी अवगाइना सूदम है । 

इस तरद्द छ द्रब्य फे गु्य पथ्योय सामान्य स्वभाव ११ 
हैं। झीर विशेष स्वभाव दस दू । बा श्रफेवल भगवन्त ज्ञान से 
जान, दरीन से दुख वो ११ सामान्य खमाव कहे है । १ 
अस्ति स्वभाव, २ नास्ति स्वभाव, ३. नित्य. स्वभाव 
४३ अनित्यत्वभाव, ५ एक स्वभाव, ६ अनेष स्वभाष, 
७ भेद स्वभाव, ८ अमेद रम्भाव, ९ भव्य स्वभाव, १० 
अभव्य स्वभाव, ११ परम स्वभाव यह्‌ ग्यारद सामान्य स्वभाव 
सर्व द्रव्य में हैं यह सामान्य उपयोग दर्शन गुण से दस । प्र 
दस विद्वप स्थभाव कहते हैँ ? चतन स्वभाव, २ अचेतन रवभाव 
३ मूत्ति स्वभाव, ४ भमूत्ति स्भाव, ५ एक प्रदेश स्वभाव, ६ 
अनेक प्रदृश स्वभाव, ७ शुद्ध स्वभाव, ८ अशुद्ध खभाव, ९ विभाव 
स्वभाव, १० उपचरित स्वभाव, यह दस विशेष स्वभाव हैँ. 
थह्द काईक द्रव्य में काईक स्यभाव है और काईक द्रव्य में कोईक 
स्वभाव नहीं है, यद्द ज्ञान से जान ले तो सिद्ध भगवान छोका- 
लेक सब ज्ञानोपयोगसे ज्ञावा सिद्ध! भगवान लाकाडेक सभे 
ज्ञानोपयोगसे जान रहे हैं भौर दर्शनोपयोग से देख रहे हैं, 
ऐसे अनन्त शुण्य अरुपी सिद्ध भगवान दे उसो प्रदार निजकी 
भात्मा की जाने, उपारेय फरके ध्यावें वह समाकत जानना। 


६ ७ 
यतो पर्मस्ततों जया 
45 ३ ॥ डिंग 45 
श्री भोज ट्रेडिंग कम्पनी 
जि ४ छत 

महाशयो | बम्बई शहर में “श्री भोज ठेडिग कम्पनी” स्था- 
पव की गई है। इस फम्पना द्वारा सर्च प्रकारफी थ वर जैसे 
कागज, कलम, श्याद्वी, पुस्तकें, घडियें, दवाइये, कपडे और मनो- 
जन फरमे की चीज वाजा आदि बड़े छाम के साथ मैंगानिवाले 


सपनों के पास भेजी जाती हैं| हम अपने मुह से क्या घारीफ 
करें जय आप ण्क वक्त इस कम्पनी के द्वारा सारू मयाबेगे तो 


मुद आपदीयों अपने मुद्से प्रगन्सा करना पड़ेगी श्रीर जब फरभी 
आप को किसी प्वीज़ की श्रावश्यकता होगी आप इसी कम्पनी 
को आईर देंगे । एफ बक्त माल सगाइये, प्रनुभव कीजिये प्रौर 
बाद भें यदि हमारी ओर से आप को किसी प्रकार का थैसा दो 
वो हमें छिपिये, हम क्राप को दुगने दाम बापिस देंगे । योंतों 
आपने अनेक कस्पनिया से मा भगाया होगा और अनेक कम्प- 
भियोनि आपको माऊू अच्छा और दिकाऊ भेजा भी होगा, किन्तु 
अब इस कम्पनी से भी सगयाकर देसें । हमारा छिसना कहा 
तक सत्य है, इस बातका अनुमव कर । विशेष क्‍या डिखें ज्याद 

लिएने से शायद्‌ हम भी कह झुठों की गिलती से शुमार किये 
जावे क्योंकि जाजस्ल ल्म्ये चौ विज्ञापनों से छोगों का चित्त 
हुई हुआ है। इस लिये इतनाईए नस | आप से फंचछ अब आडिर 
पानेकी ही आशा रखते ६ । 

हमारा पृत[-+« 


श्री मोज ट्रेडिंग कम्पनी 


वस्त्र ने ४ 


५ है 
गादिया झटस को-+ 


भोजन सुधार। 
++-993#0६६€<+--- 
स्वाद का स्वाद, दवाई वी दबाई-ड्राल, शाक इत्यादि में डा 
कर खाने से भोजन भ्वादिष्ट दाता ६ भ्रीर चूण क सरहद खतरे से 
बेटकी घीमारया भष्ट होता है,-छोमत फो ढवा।) थोक माल 
खराशार फो कमाइन दिया जावेगा । 


पएवा।--भोज ट्रेडिंग कम्पनी थम्बई ने ४ 


